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परिचय 


कानी लिखना कठिन काम दै ओौर उससे भी कठिन प्रतीत दता 
है अपस ही कहातिथो के वियय मे परिचय कराना ¦ 

हृमारेदेश को माजाद हृए ठस वप ही मए । हमार देष भीर्‌ 
समाजने काफी प्रयतिकौ दै, तेकिन हम मानसिक रूप से अभो तकं स्वत्न 
नही ही पाए। हमारी सोच बे दायरे संकुचितदै । भाजभी हमलोग 
-सोचते ह षि वश चलानेके लिए पून का पैदा होना जस्यीहै।भनेही 
वह ष्रपुनभ्योनहो। 

पुरुप समज का कणधार है, यह्‌ तो ठीक है लकिन सहर्धिणी, सह्‌- 
मोमिन के विता बह्‌ अधूरा हि 1 नारी नौर पुष्प एक दूसरेमे पूरक है । 
दोन मिलकर एक नए परिवार क स्वना करते ह । दाम्पत्य सून मे वध 
जाने पर मुक्तं वाततायरणं मे विचरे वाले दो युगल सामाजिक, आधिक 
ओर पारिवारिक दापित्वीं कै परतोक बन जाते है। 

सहधमिणौ भपने निश्चय प्र दढ हो जाए तो असम्भवे को भी सम्भव 
वना सकती है वह चारे तो अपने जीवन्‌ सपय क्ते प्रेरणा मौर सदसस 
उन्नति कै रिघर पर पटच देती है \ 

आक तिपमत। भौर दिवादि स्रमीणता को दुर कश्नाहौ मेरो 
भद्निपोकाश्राघारहै 1 इनक्हानियो को म कहानिया नही माय कहूगा, 
फसा सत्प जित माज भी समाजका अधिकाण वगर भोग द्हाहै। 

मैरी कहानिया केपात्रो नै चिना किसी लाय लपेटके सवपको 
तियाहै) इमी मतर पौडाने मेरी कहानियो मे अभिव्यक्ति पायी है, 

माभरारी ह जपने परम मित द° मोम ध्रकाथ सारस्वत का, जिन्हेनि 


भुके हापिक सहयोग देकर मेरे मोर नीत्त प्रया्षन वे सचालक वै" मध्य 
दलका कायक) 


पिमा {हिमाचल प्रदेश) --महेशच द सक्तेन 


क्रम 


अधकारमे दूबा सूरन 

ुनबहादुर 

सूयदिरण 

नूरी 

रेष दीवार 

सध्या 

दायरे 

श्ूलसते गुलाब 
नायक 

गान्ति 

निरूपमा 


15 
21 
26 
30 
34 
41 
46 
31 
55 
60 


अधधकार मे इवा सूरज 


भरे ह्वार पर दिसी न्‌ दस्तक दी गौरम घरकेकामामे उतङ्ी जवे 
दार पर मई ता देखा कि एक गोल मटोल सावला चेहरा सामने था । एव 
पतर य कुछ क्षियकी फ प्ायद कोद नया मेहमान हौ किन्तु जरा गौर से 
देखा तो सजी-मवबरै मोटा-स जडा बाधे एवः बगनिन लडकी क दै प्रबडा- 
सा पस क्षटकये शरु यादेशात्मक स्वर मे कहं रहौ थी--मुदन बु सपे 
दीभिये, 'सौवी जी 1" आपका भता होगा मै वाढसं पीडित ह ) भेरेसाभं 
वटुणीरपरिवारभो द) उसकी निर्भात देखकर ताड गई छि यह्‌ को 
पेशेवर भाते याती सेडकी है } जान न पहचान खाला जी सलाम' वाली 
कंहवत्र-जषिर तुम कौन हो, कोई काम क्यो नही करती मेरा नपा तुला 
सवाल धा। 


वह योनी वस पसेमागनाहीतोमेराकामरै । देनादैनोदो वर्ना 
भचलतीहू) 

भ उसवेः वेवाकं तक प्र ह्‌गवुद्ध-मी थी 1 सोचा उये हटकर भया द्‌, 
पिर मसमजस्र मे षड गई, साचा शायद सच म जरूरलमद हो, मह्‌ सोचकर 
मैने बुक तो दे दिय, किन्दुमुडकर सोफे पर वैर्कर कल्पना म खो गई | 
पूरे देशं कामानचिव्र मरे मस्तिष्क मे सावार हौ उठा । लमा जैद छण देष 
भरीवी की लपेद महाय फताये खदा से । युते लमः जैसे समी सभ्यक्‌ 
जानि वाते बडे महानगर केलयत्ता यम्ब, नित्सौ, लयनढः हरिद्र, 
भ्रामं इत्यादि अपनो विभिन वेश भूषा एव बोलियो मे भीख मागर्हे दो) 
एष भ्रण चह मेरे मम्मुख भा खडा हया \ 

आदिर ठेना भयो है ? कोई अल्लाह्‌ का सहास लिय कासा (करीरः) 
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फलार तावहीकफार्राम ओरषप्यबेनामपर प्नोली पारद ।क्टी 
डागीर्हुतोषदी लाचार समयन मारे अपाटिन तह-लुहान चीषडा म 
लिपट अधनग्न भिय।यी है । मर मन एम भप्रावह दश्य स यलान्त हा उटा । 
सामनं दीवार पर लम कतण्टर पर यलवत्तामप्रादटोटतवक सवित द्य 
पर निमाह जक वर रह गई । एमा माभाति हमा वि घ्म नासीणान भवन 
फोआडम पितनी निधनताब दश्य चौीत्कारकररटट्‌ा जिह मुननवाल 
कान णएशो जाराम मबहरेटादुकेर्है। 
उसी समय मरी पडामनन आकर बहा "वहन वुम्हारी ग्ट चिट्टी 
पोष्टमन मरे यहा डाल गया लगता ट्‌ । आकाशवाणी चिमलाम आदद 
न वद लिप सेत हण ड ट्‌ ध-यवा दिया । -गालकर दा सो एक 
कहानी बे भ्रसारणमा पिमच्रणया 1 कानी रतनौ ज्त्दौ कहा स लिषू 
भभव दूमरी उलक्षनम पग बितुशन शन पलक क्वावू बाजार 
कादष्य मरं सामने एक चलचि्र क समान उभरन सगा--जिसर्मैन आज 
से जगमग 20 वप पूयदेवा था बरितु तव वह मर तिव देवल एक द्य 
माप्रथाओरभाज भाज मुने भली प्रकार स्मरण दै कि एव राधि 
दशयने कटानी षौ लौट दिया । वर्पो की दवी कचाट उमर मई । तवम 
कलकत्ते के वातू बाजार स्थित एक भव्य भवन म भपन सक्ति की बहन के 
यहा ठहरी थी । सारे घर वाल नीम खरटि ते रहे थ नीर वहा की सील 
भरो गमाम मेरी नीद जाग रहो धो । तगभग रात्रिका ए वना होगा 
वि बाजार वे एक कौन से शोर मचा । स चौक्षर विस्तरषर्‌ उठकर बठ 
गई । नीचे सड पर ब्ाक्कर दपा--पुलिय की वर्दी पन ईछ सिपाही 
संडक के किनार षुटपायपर सायस्त्री, वच्चाव आादमियाको कोडा से पीर 
पीट कर धीर रहे ये मोर व पशु म समान वबस गुलाम से ची रट ध । 
मने तुरत अपनो वहत का जगाक्र पु्ठा यद्‌ सवव्या हो स्दाहै। 
वहन बोली बरी पगली सौ जा । यह कंलकता है यहा मरह मारधाड 
रोज होती है । पुलिस वाल पुटपाथ पर साये भिवारिया से पस बदरू करते 
ह्‌ -ीरपगदीनदेन पर उदमास्तदट। 
मै चुपकर होन बा प्रयास करन लगी कि छ देर वाद फिर वही 
गाली गलौज व शोर नाद्‌ देने लगा । बिसी तरद `पनकोशारका बरी 
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चनाक्रर ने वरष्ठ दिन वहा काटे । जिस दिन वापतत लौटना था उस रात्रि 
को देवा गरीवी का नग्न चितन आज जव बगाली लडकी पसे मागरहीथी 
आखा के सामने उभर आया ! वड-बडे होटलो ओर धरा की उची छिडकियो 
सेमली कौ साते भौर चूटे चावल जव मालिक लोग नीचे फंकते भौर 
-उी समय रमते कीडो स गरीय, मधनग्न वच्चे कूडे से जूठन उठ -उवकर 
खाना शु कर दैते ।! उस जूढन के लिए भी वै परस्पर सडते थ । 
मैने मन सयते कर सामन कमरे कौ टवुल पर १३ समाचार पत्र पर 
जजर डली विं वु विचारा का मानसिक तनाव क्म क्र्ता फिर दस 
षार की पवर सचिधरस्तामन आकर मटक गई । मोट-मोट अक्षरो म लिवा 
-धा--वगल बौ लडका प्रजाय मे वेची जा रही है, मं फिर अशान्त हौ 
उटी कि इतन म मेरे पति दे मित्र रविने कमरेमेप्रवेण करते हुए आवा 
दी--“भरे भाभोजी वथा सोच रही है लगता है भाज बोई कहानी का पाठ 
सोचाजारहाहैया विसीषारींकाभ्रोग्राम बनरहाहै 1 
मने कहा--नही, रवि भादर पेता ता कुछ नही है व्वयू ही घरका 
चामं निपटाकर बैठ गरथी। 
नही भाभीजी, यह वात तो मे मानन वाला नही, मापते चेहरे पर 
स्पष्ट किसी प्लाने कौ छाप दिया पड रही दै । 
जच्छाताो यही समक्षलो । 
रवि भाई वोते समद क्म लू कुछ बतानो तो समू । 
मेन कहु तुम्हं सिवाय चाय काफी क नौर बु समञ्च म नही भायेगा, 
दा प्लान की बातिमन मे अव्य ह । 
नेषो हैन सच । पार्टौया कहानी काप्लाने न सही तो मकान का प्लान 
डोम} 
शिमलाम मकानोकी बडीतगी है । मकान काप्वाट वदीदनाहो 
तता एक सेट मेरे लिये भी एडवास मे बुक कर लेना । 
मनकहर काफी वनाती हतुम्‌ पहा की पियो म किर वाङ्गी 
विर्ष्मासोचरहीटहू) 
यह्‌ हद न पनल छौ वात ! उस गम गम्‌ कापी कै साय जपके प्लान 
कैवरिम विचार विकस्य । 
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मै उठकर काफी वना साई! इतनी दरम रति मनगढ-त हवाई किल 
बनाता रहा । 
जवी का चूट पियाततो रवि भाई वाल भाभीजी भब भौर 
सूत्र नही होता । पटलिया मत वृज्ञाइए 1 वताभो न, क्या सोच रही धी 
आप। 
रवि सोच रहीथीकरिञाज का आधुनिक युग कितना सुससकृत 
एव सभ्य हो चुका है । मानव इस पृथ्वी से दूर चाद तारा प्रर जा पटुचा है, 
कितु फिर भौ सभी उतत पृथ्वी पर चलना नही भाया। 
रवि कव चुप वटे वाला था--वोला ग्रै समज्ञा नही, पका ताल्यय 
क्याटै? 
तास्प्ं स्पष्ट है--आज हमारे देशमे ही नही वरन्‌ सम्पूण ससारम 
नितनी गरीबी जीर अध विश्वास है जादमी-जादमी काशत्रु है। वपी 
रोटी कै सिये बह क्या कुछ करने मे नही हिचकिचाता--चौरो दाका हत्या, 
भात्महत्या, बलात्कार छल फरेव सभी कुछताज्योकाप्णादहै। न जान 
यह सून की प्यास क्व वृङ्ञेगी? 
जानं दो भाभी । मप ताः सुकरात की तरह दाशनिक वने वटी । व 
आप ही वतादएु वि इतन वड़े विशाल समुद्र वी तरगा मे भाप जसी नारी 
के विचार तिनके के समान ह्‌ । केवल एक वृद ओस की तर टिमटिमाती 
आशा मात्र । देस विचार लेकरतो जाज आदमी पेट भी नहीं भर सकता । 
हेम इन आदश विचारो से लिपटे कव तक जी सकेगे । ह 
ञे रवि की याते विजली बे वरण्ट जसी लगौ । मन मस्तिप्व कौ 
एक क्षटका-सा लगा । मुषे यह सव जच्छा नदी लगा गौर्मे बोल दी पडी-- 
कुम जस्षलोगही तो नमन यथाथ की दुहाई देकर समाज के कणधार वन 
करस्रमाजको डवान पर तुले हए ह । 
रविने फिर एक्‌ नहावत मरे सामने निवण्निता स्े दोहरा दी--- 
(काजीजी षयोट्वन गट क अदेशे स 1 आपके साचनेक्े मनुष्य बदल 
मरो जाण्याजौरन दी समाजय शख यरीवी दूर हो जाएगी । समान 
भौर तमार वा यह पचडा जापक्ारगावा लहु भी पौजाएगा आओरवपि 
(सूकर काटा हो जाणगीेव रट्गी जापक मनम एक चुभन एक टीत्त॥ 
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५ म ॥ 
मुने देचिए 1 अशी तो फिनोसकी ह ड दज एला, 
खाभा पिमो मौर मस्त रहो । तभी तौ म मोदा ताजाहू । न समनु की ~~ 
फित, न ससार का मम। जिसे जैसा किया वैसाभोग रहा है 1 इसम दुव 
कोक्यावतिहै) राहमभिखारीहैयारागौ मुज्ञे क्या तेना-देना इनसे । 
तरि कै यह्‌ तुच्छ विचार बडे श्रिशालौ ये । उसने अपन तवमे लिये 
कमवादकौगोटतो थी, विन्तुमेरी भावनाय भी बिसी ठेस आधारपर 
थौ वल किताबी नही ) चत ने वहा--रवि तुम वितने सकीण मन्तिष 
याते मनुष्य हा । अपने जलावा किमी क परवाहनकरने वाला तोकेदल 
"पशु के समानहै। वृत्ते ओरगिद्धभीतो मायके सायडेबे लिय लडकर 
केवल कपना पेद भरना जानत है । साप कौ तरह तुम भी अपनी ही नस्त 
कां खा जाना चाहते हा । 
रत्र मेरतक स तिलमिला उठा । करोधित ोकर वहु उठ खडा इभा 
मौर वाना--भाभौजी एक प्याला काफी पिलाकर अज तो नाचने मृन्ञे 
जानवरोकौ क्तारम वडा कर दिया आखिर नापर ही बताए इस ला- 
इलाज वौमारी का निदान क्या है? 
निदान तो आसान टै मैन जपने तक रे परास्य रवि को बिठा हए 
भेदा, "हाड मे वुमन एक वनस्पति देखी होमी--विच्छ्‌ दरटी भौर पालक 
कै समान वूटी । दोना पाम पास ही उगौ हाती है। काट्दार यूटी कौ जलन 
क इलाज पालक जप पत्ते का शीतल रस टै दसी तरदं गरीषौ का निदान 
भौ जनसवपा को महामारी का सेककर बमशोलता बौर खाद्य पलो एव 
उपयोग कौ बस्तुभा काउत्पादन बदाक्र्‌ हो सक्ता है { यदि समाजमे व्याप 
स जलन बो मिटाना हं तो अवश्य उह शिलित करे का दायित्व हम सभी 
वो भेना होगा) रैवत सरकारको एक माली के समान परो वाटिकाषा 
भार खोपदेना नफ नही है मदिर मालीकोभीतो एक सीमा दै। मरी 
चात सुनकर रति भाई सोच म दू गए । इ समय उनका वटा अकश 
पापामापा बृहता आ पहूचा -तौरबोला, चनो कोई मादस भितने भप्या है । 
रवि चला गया। कितु अपने मन पर उभरी मरेत्तककती क्रिरे कमरेसे 


चेहर लेता गया! मुय विश्वाम है कि वह एके दिने अवश्य समाज का 
ऊष्यतेा प्रदान करेगा । 
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मै तवसे लेकर भाज तक सोचती ह आखिर सच क्या है ? 

हमारे न॑तागोन तौ हमे भाषण भौर वादे ही दिए ।वे भी सन्य 
हदय से देण के लिए गरीबी, भूख, वेरोजगारी वै विषय मे सोक, ए क ५ 
तभी इस समस्या को हम दूर कर सके । 

हम सव लाग एक समाज मे रहते ै। देश हमारा है। हम तभी कौ 
देण हित के लिए हम समस्या का हल दूढना होगा । 

हम सव एक साथ मिलकरही समाज केइनग 
जामे वाति लोगो को कम-पय पर ले जकर उनका भविष्य उ्जन् 
सक्ते) 


रीव, निरस्त करै 
जवस बत 


तुलवहादुर 


तुनब्हादुर एक नपालौ ननकेका नाम है । नही नही, उनका नाम 
ता अतुलकुमार है । वह देवो उमकषे रहने के बमरे की सिडकरियो पे शीशे 
पर लिखा है-- अतुल गुमा ॥ कितु फिर वह्‌ तुलवहादुर कौत है ? दस 
एक प्रष्नचिह् ने माधवी करे मनका घातोभओरस धेर लिया । तुलनं 
मित्र णत ने माधवी का उसके टाथ स वन वे वित्र दिलाये जो षिडकियौं 
कैम परमर्विनये। इनम कुठ पहार प्राटति दश्य ये तथा वु वतत 
यूटे, भौर मून रग विरणी आङृतिणा १ माधवी इन रगीन चि कौ दैप 
र आर्वयचकिनि रह ग । उमने एम ही ममू चित्र बु वपा पूवं 
ममेदिविाम न्यथे । ज उह जपन दशम ही इहे देव द्ही है 1 बह शरत 
रेवाली, भग्न दम निधामा कलाकार कहर?" म उसस मिनबदर 
ला का ममनना चातो हू! भरन मु कराता हभ बोना गाटो जौ 
धीरन रिय, चदय दधर्‌ दिय यह उसी कौ सिलाई वानी मशीद) 
वह्‌ स्वय अपनभूद च अयवम्य्र सित तराथ । ओर वह दग्यौ अनमात 
मरणा विमानो पुन्तक तथा दीवार क सहार तटक्त सगीत क वाद्य 
जिने पर वह्‌ वड तस्तोनत्ता स सयाज सिवा बरता था ॥ 

माधी वाती,मगर वहहैक्टा? 

भग्न सोना "आदोजौ, जव वह हमलोगास दर हून दूर चा 
गाह मपनद्गनपातमसवतायहहैअगटी जी करिवह्‌ मदय ए सच्चा 

मित्रया। कहन ग्ह्छशरनकी माये मोनी ह्य गदं) माधवो अस्मज्‌ म 

चटा उसमान्वनादेर्टोषी जौरक्टद्दोया पि सये दनकौ कयात 
दै1दुमद्‌ उशा पवातो मालूम ही होमा 1 उम पत्र लिपकपवुला सै 
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माधवी को क्या मालूम वि शरत उसके ठौर ठिकान स अनभिज्त था। 
शरतने एक पलशूय की मोर निहारा भौर अपनी भालो 
पषठते हुए बोला, मँ कैवल यही जानता हू माटी जौ कि वह मरे क 
का एक धनिष्ठ सदस्य वन गया या । वह मरा वहत स्याल रखता थ त 
बाप कै समान मेरौ दव भाल करता था गौर एकमित्रवे समान 
मनोरजन करता था । इस वड़े घर मं वह आज से तीन वप पुव एव र 
चक्रके रूपम भाया था । नेपालीकट चूडीदार पाजामा ओर कमीः ध 
काली भकट पहन, सिर पर तिरी नेपाली टोपी लगाव क्मरम व 
लटकाये, जव मैने उसे पहले पहल भपने पढने वाते कमरे मे उत देखा तो 
उस पर क्ञल्ला उठा था-- ज्व । तूकीनरहै छाकरे? विना पूय यहा क 
आ गया ।' इस पर बह मुस्करा दिया । उसको मुस्कराते दघकरमेरा 1 
कराध पिघल गया । मैने वनावदी स्वर मे फिर क्हा--वडा क न 
मुस्करा रदा है । यह सुनकर वह्‌ रोने लगा । मै उसका यह विरोधी ह 
देखकर असम्स म प्रडगया। मँ सोच रहा धा यह अजीव ५ क 
अपनी कृर्ती स उठकर मैने बडे व्यार से उस पूष्ा-माई इसम रोन 
सयावातहै। 
वह 6८ शु नही शाब । मगर हमारा गलती क्या है? मन आज 
तक क्सिीकादुछबुरानहीकियाशाव त र) 
मै कटा अरे । बुध, कोन कमबख्त कटता है शरि तून (१ ष 
वात यहहैकरिर्मे पठनमव्यस्तथा। कल मेरी परीभाहै। वता वभर द 
केमरेम किसने म्रेजा ? 
वह वोला--माने। 
वुम्हारानामक्याहै? 
तुलबहादुर शाव, 1 
मन्छातोकिसिल्यिमान तुचे यहा भेजा है । 
खानायानिकोमापका वाला हैशाव। 
गच्छाम माताहू, त्र माने पास चल॥ ् 
तुरन्त उठकर माके क्मरम चला गया । मा मुस्कय रह थी! 
चसो याधिर यदे छकरा वुत्ने जटा हौ साया । चतौ यह्‌ नया नौकर पुस 
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ठीक करलेगा। तो येन सतम तेरा इन्वजार करत-करत सो जानी 
-यौ । तुवे रोज ठंडा खाना खाना पडता था । जिद स्वमरावके शमे 
इस उलाहने पर हत्वी सी ठेस लगी । वहु जाज्चयम स वोला--मा यहु 
-छोकया है कौनं 2?“ 

शरत पह छोकरा भज से इस धर का सव दर दै } इस कभी नौकर 
मत समक्षमा \ `राजा साहवने इसे तुम्हारपापाकं कहने पर नपालस 
बुलवाया है} बडा समयदार तया ईमानदार लडका है लगता है किसी अच्छे 
परिवारकादै।' 


दस प्रशा पर शरत चिढ ग्या । बोला, *जच्छातोर्मबुराहु, भौर 
यह्‌ चृहे-त्ा छोकरा भच्छा लटका दै । 
श्रत चिढक्योगया। जो तरी तरह हो, क्या वही अच्छा होता 
दै।तुमववडाहोगमाहै अच्य-वुरे का प्रहचान करना सीख ।* 

_ भच्छा जनिदोमा, वतका वतगड मत वाओ। खाना लगानो, 
मुञञे भभी पढना है । उमौ समयं तुलवहादुर कमरेमे आकर वोला-- 
*फाच खानाभेज परलगा दियाह। चलिएगम पानी सहायमहधो 
सौजिय ॥ ति 


महे । घु इतनी जल्दी खाना भी परीत चाया । लगता है त्रु सचमे 
वडा समयदार है 1 यट कहता हआ शरते खाना खाने चला गथा ! आज 
उसन यदत दिनो वाद मम, नौर स्वादपूण खाना लाया था, वयात उसकी 
भ मवाजाभमको मनेजर थीभौरपिता एक फम के मालिक । दानी 
अपने भपने व्यवस्नापं भ उतने व्यस्त रहते क्रि शरत अपन भीतर एक अक्ले- 
प्न का भाभास करता 1 मोटो-मोट नीरम पृस्तमे तथा खों घोर सूनो 
कन्यना ही उतरे एवाको जीवन प साथी ये । जिसमे फलस्वरूप वह्‌ जन 
जान ही चि्चिडा हो चना या । 
गर्त को एकह अभिनापाः थी कर वट सारा निनि रग विरमे कूलो 
कै पाष गुजर । अपने खालोपन चलो दुर करन वैः लिए वह्‌ स्वय मग्ती 
अनना पद करता या! वचपनमे मेरे धर कं मूग वातावरण स ऊत्रवर 
पडोस रे तनमे ति्तभिया के पी दीवाना-सा भागा फिर्ता । प्िवा~+ 
म चोपा वह्‌ सोचता रहता कि ङ बडा होकर एस स्न के माक बे 
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एक अच्छा माली वनूगा ) अपने पिता वे ममान पमकामालिक यामा 
वै समान सी आशम का मैनजर नही बनूगा। देवो माली दिनं भर 
अपने धरकैपासही रहता ह । वितना अनदहै । एूलो भौर तिवतिया 
कै बौच। 

उमके अनरमनम जमा वचपन का स्वप्न यथायसे टकरा कर 
चूरचूरहो गया। वडा होकर जव उसने स्वय माली बनने का प्रस्ताव 
अपने परिवार कै सामने रवा तो उसे लगा कि जैस उसकी कल्पित रगीनः 
कमल तितलियो क पस किमी ने नोच डाले हो उसको भावी आशाौ 
के लान मे लहलहात रग विरगे फूला का किसी बड़े भारौ भरकम आदगा- 
त्मकपैरन कुचल डाला हो, उमके पिता उमसक्हेरहेये शरत ग्या 
तेरासिरफिरगया हैत खानला की इज्जत एक माली वनेकर तबाह 
करेगा । यही वनाना धा--तो--जा--कितावो कौ आग लगा दे । पठने 
लिखने स क्या पायदा?नालायक कदी का शरन शिक्जेम जक्डं 
शिकारमे समान श्ामोण खडा या । इग्जन नौलत तया परिवार फी 
रूद्िया न उमक् चारो थार मर्यादाकी सला खडी फर दी । उका मन 
क्हरदाथावि वह द्न सासा कोतादद,कितुषास म यदीमागक्ट 
रही पी-वटा, "जरा माच तो पि तेरा भला विसमरै।' 

शरत उश्र षी नट्लीज पर खडा एक असदाय सामो युवक धा + 
जिसमे मामने ममसौना ही शायर जीवन का द्रुमरा नाम था । उसने भपन 
पिनाकी इच्छानुमार दजीनियर चनना स्वीकार बरतिया इिन्तु बद्‌. 
स्चरहाया पि आच्विरन्जीनियर यनङ्रवहकेगाकरेमा । मारा जीवनः 
उग द्ट पत्यरौम जृ्ना परेगा ! अचानक उमया" हो भाया शि्जषे उसर्ब 
पदन के कमरेम उागा मित्र नेपाली छोकरां तुलद्हाटुर सपन चरम दर 
यद्ारोद्दाहा उमरी मुम्बराग्ट म मिना भोलाप, दिना दानी 
प्यारश्चनङ रया! यहा उसका पना कद्‌ षर नदौ भोऽ मा-यापनदी) 
किर रितिनी मागूमिपनर यवहू गवारा वमहारा, वेषरभवल पट 
लिदनप्रानसपटानौकराक्रनयङ्ेवहा चवा मावा उम नव्ये 
सममन सपनकातरिज क प्रिरप्राक्मर दारा निधि पुम्कष्ा णीपकधूग 
म्रा मार-माट अणराम म्नि चा "एष्व लाल 
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ओर तभी उसने सकत किया वह्‌ भी कुछ रचनात्मक काय करेगा, उसे 
अपने भीतर एक अलौकिक शक्नि का आभात हुभा । उसने निश्चय किया कि 
चेह स्वय एक अच्छा वास्तुकार बनगा 1 वह देसे भवन निर्माण करवायेगां 
जि्षमे मानवता का पुट हा, केवल दट-पत्यरो से निमित ऊची काल- 
कोठरिया न हौ । वह्‌ बेधर लोगो वो ठेसा घर देगा जिसमे मानव सवेदनाए 
तेथा आकाक्ला्ु साकार हो । इट-पत्थर भी बोलते अतीत हौ कोई 
भकना रहकर भी एकाकी अनुभव न करे वस इस विचार से ही उसमे 
एक नवीन चेतना आ गई । प्राय तुलवहादुर भी कहता शाव-वाना भौर 
भर दोना ठीक होना चाहिए, तभी मनुष्य आदमी को आदभी ममता है 
मौर भगवान्‌ की पूजा कर सक्ता है 1 
वह्‌ एके भवोध वालक की तरह दौडकर अपनी मास लिपट गया। 
माचक्तिथीकिउते हुआ क्या है ? इतने मे तुलवहादुर न कमरे मे प्रवेश 
करते हए कहा --माजी खाना ठण्डाहो रहा है चललिय खा लीजिय। 
शरत, तुलवहादुर दी दस काय कुशलता पर मुग्ध था । इतना रर्तीला तथा 
सम्ञदार छोकरा इससे पहले उसन धर म कभी नही देखा । न जाने वितन 
नौवर्‌ नये ओर चले गय । कोद वामचोर था, ता कोई खाने पीन कौ 
वस्वुएं चुराताथा किसी को डाट फटकार वताकर निकाला गया, तो कोद 
स्वेय विन वतये घरसे भाग मया । शरत मन ही मन सोच रहाथा कि यदि 
यह टोकरा ममय की कसोटो पर खरा उतरा तो मँ इस भपना भित्र यना 
सूरा । बह शरत को प्राय एक वास्तुकार वनने की प्रेरणा दता था । 
यही सोचते सोचत शरत आराम कुसी पर ऊघने लगा । जव मा वाना 
खाकर वापस कमरेमे नाई तो शरत को दवकर दग रह्‌ गई 1 वह्‌ सदा 
खाना खाकर अपने कमरे म सोधा चला जाता या, कटन परभी क्भीमा 
के कमरे से नही सकता 1 
मानं दलारसशरत कै ्षिर पर हाय रवते हुए कहा--वेटा जाओ, 
अपन कमरेमे सा जागो, तू क्या सोचते साचते सो गया ? 
कृ नदी मा! वस यही सोच रहाथा किरम अव मासी नही एक 


वास्तुकर पानी मारकोटक्ट बनूगा 1 मुदे परिवार का ही नही वरन्‌ दश- 
काभौनाम उजायरकरना है। 
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गु यपो याद उमने बष्डोयढु म भवन निमाय वना गरो निषा ग्रहण 
करपी मौद अपन पते म मूजनात्मक विचारः काम्पदन सगा । ज माधवी 
विदणमे लोटौ तोणमस्वप्नमाममगाय उस णस्तस मिसी जा फलता 
कीमगारपरगर्ाधा। 

माघदीन णरत मी कटानौ एव तुलवहाद्रुर के वारम जानकर मपना 
भ्रस्ताव भरतम्‌ सामने रख निपा--'वह स्यदशम गरीवामेतिए एर 
सा अस्पाल स्वापित फरनः चादती धी जिमकौ वास्तुषला कौ शपरेखा 
पीडित राविया करा एष्‌ मानवीय नानद दसक्नमरामथहो।' 

एरत जना अनुमौ भावुक वाम्तूकारउम दस षाम लिए एत 
प्रतिणत उपयुकतं जचा, कारि उमक कल्पना शीत मन बा जधारया 
एव नर्याध रारल मानव तुलषटादुर 1 


सूर्य-किरण 


रोता काव्यक्ित जये नीरस हा चलाया उसके लम्ने भ्रमे चहरे 
परभरेरगक्ा विगलगाया। निस्तजनत्राके नीचे पाल रमे धयय 
उभर माये ये । उसकी मुष्क त्वचा की परतो म भीतर लगता था किं कटी 
कोई मथाह दद ट्पाहो 1 

मातिर्‌ मने सकुचाय हण भाव म पू ही लिया--'हलो रीता 1 
माजक्रलतुम क्यावर रही हो-दुम्हार पति का वया हात है “भव वच्चे 
तोह ग्यहगि? कितिनार्मा दा गथा तुमस मिते यैयह्‌सारेप्रष 
एक साप्रमहो पृष्व 

बह मर्‌ प्रशन कै नरी से विचलित हृए विना एक नीरस सी देसी 
हेसकर बोली टीव हि सविना। दफ्तर देः किसी काम से शिमला 
थौ) सोचा तो बहत या पि- तुमसे मिलन के लिए पत्र लिषु भिन्तु 
क की उसनो मे भुल गई) ुमस मिलन कये बदा जो करता. था सो 

गड ॥ 


द मन्छातत तुमने नौक्रो कर सी ।वुम तानौकयो वे दिलाफयी ।खैर 
॥ इन बातो बो-गिन्तु यह्‌ घो वता कौन-मा विभाग सम्पाला 
॥ 


पमन विभाय म हू । ए सवा सेट जेवियम स्कूल जयपुर मे 


पठता है मोर भे दूसरा वडा बेटा एयरोस मे पायलट ह । तुम सुनाओ 
दष्ाकया हाते दै 1 व्या तुम अव भो कहानिया लिखा करदीहो या 
कष्ठ पत्रकारा कीनोवरोकरली दै नो मुञ्लसमेरा हाल साक्षात्कार के 
स्पिर्मेपृष्ठ षह हयै ॥ 


22 । निरुपमा 


म उसकी यह धात सुनकर हस पडी, वितु द्रे क्षण ही यपनकौ 
सयन करत हूए मैन क गू पटचाना तुमन, मरी कहानिया की पाच 
युस्ते प्रवाशषितहो चुकी क्ितुमराक्षत्र सीमित है। कवल नारी 
जीवन पर ही मेरी लेखनी उटती है । मु पृस्पाप्ररलिषनाटं भीक्टिन। 
मरे पति भीएक कहानीकार ह! 

रीता तपा स याली--"वाह खूव मिली जाडी । भौर रमन व्यम्वा 
त्मकस्वरम क्ट डाला यानी तुष्दारा मततवदै रीता-- एक जधाएक 
कोदी। 

रीता सक्पकाकर वोली नदी मेरा अथ यह कदापि नही था। 

शने फिर चौकपर घछक्कामारा -मनलव चाह्‌कृष्ट भीहोकरिनु 
निश्म दह तुम्हे पुन्पो कौ जच्छी प्रहुचानि है । फिर पयटन विभाग म 
तुम्दारापद सिष्णन काहै1 जाय दिनि नय लागा स वास्ता पडता हामा। 

नही सविता भवर स्वागत वक्षकौ अपा उनके खानिपीनं का 
अधिक प्याल रती हू यानी म कटरिग इचाजह। 

अच्छा। यहतो नौर भी अच्छाहै 1 मन व्यभ्य कीभपक्षाप्रणसाना 
भाव दशति हए कहा । इसका उस पर एक मनावनानिक प्रभाव पडा 
बह वदी आत्मीयता से बोलो -अव तमस बया टपा सविता । मरा कोद 
बच्चा नही है । वास्तवे म मेर पति नदरसरा विवाह कर लिया। भत 
दूसरी पत्नी सदो वच्चे है 1 यह कहत कहन वह भपन अतीत म खो गद। 


त्राधी1 छात्रौ का उपहति 
तो थी । उसका दढ विश्वास 
धिकारी केरूपम 
एक भार उस 


वह कानपुर कै एक वियालय कीटा 
करतीधी। नारी कां वह्‌ पुरुप वडा मान 
था किएक दिन वह्‌ अषने को समाज म एक्‌ उच्चं भ। 
प्रतिष्ठिनि करेगी (कितु एस्ञा विधाताक्ास्वीकार नया। 
की आकानाएु सषपकर रटी थो ओर टूमरी भोर मत्यु शया परं पडेउस 
मे पिताखते पिवाह-सूत्रमे वधनकोवाध्यक्र रहेय। उत श्ढिवारी 
नारी का परिधान ओदृना ही पटा 1 उसका जनचाहा विवाह हो पया 1 


जिखक्म मव दानावात्तकर रहौ यी उस पास वतरेहातम टी° 


[न श द्ध) 
वीरपर क्रिरेटमेच देवाजार्हा चा। सायो दद्ीपंचनद्न स, 
भरा था। पडोमी व मि्रगण ना-जा रै यै, एक अशमत वाणि दि, 
-वातावरण था । वीच वोच मे चाय-कोंफी के दौरे चत्‌ रेहै्ये 1 श 
-घरतू नौकर मेहमानदारी निभा रहा था । त 
इतने म भारतीय टीम वे कप्तान ने रना का एक शानदार शतक पुरा 
किया । सव छोटे-बडे प्रस नता मे नाच उठे। सबकी जवान षर एकी 
नाम भा-- कपिल देव ' कपिल देव जि-लवबाद कनारदहाल मेगज रह 
धे इननाराको सुनकरभारत की मात्य कितनी प्ररत हृहहोगी धभ 
सोवरहौथोकिपुनहोताएमाजो दशका नाम राणनकरे। इनम 
मसी पडासन राधिक्रा बोन उटी--पूय बादेएक दीहो वितुदेसाताहो 
जो जपने देशका साम उजागर करे, मावापका नाम रोशन करे।तनी 
तपाकसर्मैन कहा दुनही क्या पुशियाभीतो दशका नाम उजागर करर 
सक्ती ह यह्‌ वहत इए मन विश्व कौ उन सभी महिला कनाम गिनाना 
आरम्भ कर दिय जि-होने अपन अपन क्षत मे कौनिमान स्यापित क्वि । 
राधिका विढ गर वोली--ा । हता ठीकक्रितु लडक्रिपाको 
-अवततर कौनदेता दै । पुम्प लाग भौसो को तो अपना गुलाम समयत हैष 
-जौगन जीनाभी द्रुभरदै। 
मन कह गुलामी क वडिया तोडनाभी तो हम नारिषोक्ाही 
कामटै। एक दिनि तुम भौ अपनी साक रखने क लिए कह रही धौ--कि 
भेरी बहू ददैज नही लाई 1 जी वाहूता है उते घर स निकातदू । वड वाप 
करी बटी होगी अपन घर कै लिए मेरी आशाआपर तो पानी फेर दिया । 
मने अपन राजेश को पडाई पर वितिा पसा खच तिया । पर मिला व्या ? 
"उधर देखो रजनीशकी माका घर, दहेज रख क लिए तिल भर जगह नही 
रही । टसाठ्स धर भर गया । कहं रही थी काई वेडी काठी किराये पर 
नूमी। 
मै यह सव सुनकर सोच दही धीकिसचमनारियाभोक्याहै? इस 
`सधिका मे समान न जाने दितनं परिवार होग जिद्‌ क्भी जीवनम 
स्रापनहा होता 1 नौर जो स्वय जपन को कलविन वसन ह 
दूरे मौवा हे भमत वना जा कृती है कि पुर य्रियो से घेण्ठ 
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है। इसी चाह मे स्वय सति पथियोकी मावनवठी। न सोक लाजका 
भय, न जयिक कठिनादया का भाभा । सदा एक ही वाक्य जुवान पर 
रहता हैकि मेख काराबार कौन चलायगा? उधर उसकी नौकरानी 
सावित्रीकाक्हनाहैकि गावमेतो विना पुत्र पै पडोसी जीना द्रुभरकर 
देत है । मौर सरकारदूरमे तमाशा देखती है । भकेला चना क्याभाद 
फाडेया । जिसकी लाटी उसकी भ॑स--वडे परिवार का ही गाव वाते साय 
देत ै। 
कितु इस रूढिवादी परम्परा को तोडेगा कौन ? सरकार वनानि वतते 
भीतो हम सबरह । यदिहम नारिया चाहं तो परिवारो को अनक बुरादयोः 
से वचा सक्तौ है । जानं वाली भावी पीढी की रूपरेखा का दायित्व बहत 
कृष्ट हम नारियापर भीदहै। सीमित व सुशिक्षित परिवार कं मपने लाभ 
भीहं। 

दस परर श्रीमती खना तिलमिला उढी ओर बोली-चार अक्षर्य 
पठ लिय मदो की हिमायत क्रमे लगी । यह फिलोफी की बातिविसी 
आओौरकौ समञ्ञाना, भाषिर मेरा भी कुछ तनुर्वा है । 

मैने णात स्वर म उनस कहा-पढन षा भय वैवल दपर की 
नौकरी या वलवामे ताश कै पत्ते ही तेलना नही टै। अपन घरवेकाम 
करने मे हम लज्जा का अनुभवया ग्लानि नही होनी चादिए। भाष 
अपनी पृत्रियो परधरक्ासारा भार डालकरभधिकतर धर सबाहरही 
रहती है । क्या यहे उचित है ? इस तक पर वे टट्कर चल दी । उह लगा 
सव उही पर श्रह्मर वर रहैहो। अने चुटकी तेते हए का~ भरे 1 
क्रििट जीतने की सुशीम एक कप चायता पीती जादये। 

अवक्हा स्वने वालो यी । बोली, चाय नही पीनी, पटम जलन टै घर 
धर जाकर डायजीन लूगी मौर अनायास जाते-नातं वह सक गई । 

म सोच रही थी--यच वास्तव म कितिना कडवा होता दै । उति गते 
उनारना सवक व्क वात नही 1 इतनेमे राकेश ग्या। वोता-- 
आदी जी क्या वहस चल रटी है? चाय तो जज पिलवानी टी पडेगी ॥ 
भयाक्भारतकी टीमन मच जीतलिया है। ने मुस्कराकर धीमती 
छन्ना वा्लाचायका प्याला राकेश कौओरवदा निया। वह चायकः 
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चुस्व लेता हमा क्‌ रहा था-बेदटा हो तो कंपित देव जसा । यदि उसे 
अपनी माका सहारान मिलता तो वह्‌ इतना वडा खिलाडी न वन पाता। 
ङिन्तु जाजकल माता पिता बालको की रुचि जाने बिना ष्ठी उदे डोक्टर 
यादजीनियर वनानेमेही जपना गौरव मानते । लडवे' लडकी मे भेद 
भावकसते हं वहू अलवत्ता। 

शावास्र रकेण लाबास 1 तुमन मेरेमन बी वातक्ह दी 1 इनवह्नो 
का समाना कठिन है । मेरा भौ कहना यही है ! एक सूय लाखो सितारौ 
सं उत्तम है। चाद लडकी हो या लडका । गण चमक्ता दै यही सोग समाज 
जौर देश का इतिहास गदते ह । 

सरोमती खना रावे का तम सुनकर गु छ सोचने पर विवण हो गड । 
भौर मद उन्ह्‌ मेरौ बात मे भी सार नचर आने लगा । उनका तिलमिला 
चेहरा किसी आन्तरिक बदलते भाव से चमक उटा । मुषे लग रहा या 
जैसे उने व्यन्तित्व का कायाकत्य हो रहा हो । उनमे नये विचारो को 
ससे कौ शक्ति आ गई हो । 

मैन तुर्त उन पूछ लिया--भाप ही बताए किमेराफ्यने कहातक 
ठीकरै? 

1 खना लज्जाका अनुमव करते ए दु वोल न सको, उन्दोनि 
केवल सकाराटमक सिर हिला दिया ओर कमरे स बाहर चली गदं। 
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हर्द्रार जाने वाली माडी कुम्भ कं मेलके कारण यात्रियोसे वचासच 
-भरी हई थी। भदूसर दजेके डिव्ये मे अकला वैठा ऊषरहाथा ष! सिरवं 
पर सामान रखन वाली सीट पर सदे यात्रिया क अन॑कापर लटक रट थ। 
भी म उठती पसीन की एक अजीव बदरू से भराप्षिरफटयाना र्दा 
्था। मैने एक वार साचा भि गाडी ते उतर नाऊ--वसेहीविसौकी 
अजनवी आवा कानो म पडी-- 
हा, भाईतो सुनिये मेरानाम है नूर मोहम्मद ) मगर मेरी वीवी 
मु्ेप्यारमेनूरी कहनी है । यह मेरा चारखाने कौ कमीजनुमा शुरता 
-यौर यह अलीगतकट पाजामा उसी के हाथ का सिला है 1 मरगलेमलट- 
च्तायह्‌गाला त्ावीच मेरे उस्तादकी यादगार दय्‌ कोई मौलवौया 
मदारौ बही हू । वेशे के लिहान से भं एक चलता फिरता जनरले स्टोर ह । 
मसूरी अलमोडा ओरननीताल मेर्भे मौसम क मुताविक हरमामर्कर 
लेताह्‌। 
मै उस मजनवी नौजवान को वीच मे टोक्नं हए पृष वैटा--क्या मत- 
सवेह भिया? तुमहरकामकरतेतहा। 
जीदहा। बह वोला--अजी इसमे ताज्युव के क्या वात है । मनूरीम 
फलो की दुदान टै । नैनीताल मे पुरान गलवार को रदी कौ आाढतदै । पुराना 
माल ्वरील्कर ष्वाल्यिवाकामभोवर तेता हू । जव इन सव कामका 
मौमम नही हताताके मदागोकावाम क्रा हू । यद्‌ यात्य बहत ही 
उमने अयन वातिन षा लहजः वरस लिया । बाला--जनाव हमारा पगा है 
#12६16--पानी जादू टिखान षा -काता जादू पतमत्ते वाला--क्माल 
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चै तोरपर बगाल से सीवा--फिर रूस, चीन, जापान मौर मिश्र म खाना- 

दोश कपी तरह मौत भौर जि-दगी से बेलकर मिथ का काला जादू हमारे 

' प त्तमा या मल्लाह 1 शुक्रदै तेरा या उस्ताद दूने विरागं अलाउहीन 

| मेर गुलाम वना दिया । हर मुल्क का बव्वा-बरढा-जवान महञे मानता 

1 

मये उस नौजवान कौ ऊटपटाग वातं सुनकर कुछ हस्ती भार मगर 

च वेलगाम बोलता ही रहा । उसकी मावाज धीरे धीरे बुल-द होती गई 

मावा कै गोले बाहर कौ भोर निकालता हुभा अपने दाहिनं हाय को हवा 
मे धुमाकर एक खास जदाज मे वह्‌ बोला-- 


आजा काली क्लक्त्ते वाली, 
भिल्ल की रूह अमाली, 
फ मेरे उस्ताद स्याली, 
मेरा हुनर न जायं खाली, 


ला--जत्दी ला--रूह अफजा--बुला शैतान का वच्चा कहा है । 
जदेएकतनाह्‌ का उण्डा इस दिवव मौ पम्निक्‌ वेठती नदीम अमी 
मिस्मरेज्म पठना ह--सवकी जुबान कट जाएगी--घून वहगा--दून भर 
चहे बडी जोर स विल्लाया--एक खौफनाक आवाज म-- अलामीन' । 
विी ता्यिक कै समान उसक्णै आवाज सुनकर डित के यात्री सहम 
कर जहा तहा बैठने लगे । भँ भी भोचक्का सा देख रहा था उस नौज- 
वनका एक्‌ अजीव करिश्मा । अव मव की नखरे उस्र नौजवान पर लगी 
थो । वहे मरो भोर मुखातिव दाकर वोना-- बाद्र साव" यद प्वौर का 
पेना जाद्रथा 1 मच देखते जाइय दूसरा ओर तीखरा । 
मुमेलगर्टायाकिजसं डम्‌ का दूसरा सीन शुरू होन वाला हो ॥ 
उष मौजवान ने भपने बै पर लटकत एक कोते से लोट्‌ क विभिन 
अगर पे डे ब ताते निकाले--एक के वाद दूषया ताला मुमाफिरौ को 
दियाना हमा एक स्थान पर रना हभ एव बहे ताते को +" ५ 
। इमा बोत्ा-यद्‌ चात यानी जो बहो किस्मत कमली दै। न 
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त्तेक घारोमोरघुमाकर ताला खोलोग तो मालामान हो जाभोपे-- 
खजाना तुम्हरे घर आयगा । माजमाना हो तो खरीदकर देषो । यातरर्यो 
की मोर बढता हमा बह बोला--!हा भई तो जिसको लेना हौ वोत दना # 
असली अलीगढ का ताला है । जमन का लोहा हिदटुस्तान का कारीगर 
-सगर भप हिदुस्तानी होकर हि दुस्तान का माल नही ठरीदे तोदेश 
का भवार होगा! इस ताते वा दाम वहत सस्ता है } समन्नलोहीर 
पडा मित गया-वीस सपय वाला सिफ दस स्पये म दस रूपय वाला पाच 
स्पये म ओर पाच स्प वाला दो रपय मे भाई--यह मौका फिरनही 
अगा । 
पुरा डिव्वा खामोश था । लोग उसकं कहे गय ग्रब्दा को तौल रटे ये 
भौर अपनी जेत्रे टटोतने लभे 1 
उस ताते बेचने वाले ने फिर कना गुर किया--यह भाचिरो बोली 
है-मेरे भाई--वल्लाह्‌ सोचते कया हौ ? इस तरह सोचोग तो काश्मीर 
कसे फतह होगा--निकालो दाम--एक दो मौरयह तीन--हा भद भगर 
यडानोट्होतोर्मेतोडदूगा नगरमालमश्कहोतो अभी मौकाहै-- 
देव लो--परव लो-- माल खोटा हो तो वापस्--चार दिन के वाद भी 
मै हमेशा इस गाडी पर चलता ह--हचारा ताले नच चुका ह । 
मे सोच रहाथाकि वह क्टनकौ एक साधारण ताला वचनं वाला है 
विन्तु उसके बोलने बे लहे म एव सम्मोन है इतते भे ने दैवा कि 
पास वैडे लोगो कै हाय भपनी जेवा प्र जानि लगे ह । सौदा शा हो 
गया । देवते ही.देखते उसके पास क्षोले भे रते तीस ताले हायो हाथ क्‌ 
गये । कवल दो ताले उसके हाय मे रह्‌ गये । मेरा भी मन हआ कि रेप 
दो ताते खरोदनूकि इतनेम एकयात्रीने हाय बढाक्रउदेभी वड 
चाव से खरोद लिया । मव उसकी चलती फिरती दुकान वढ बुक धी । 
मगल स्टेशन पर गाद की मौर वह्‌ ताले वाला वि्रौ वै नोट सम्हालतः 
इजा नीचे उतर गया 1 
नि सिगरेट का एक क्श लीचक्र सोगा पर लालसा भरी न्र्‌ 
दालीतो देवा लाग ताल बा ठेस दख रहेये ङि जसे उदे मुष्तम निया- 
मतत मिल गई हो । डिम्बे म वटे अश्चक्षित ग्रामवासियो की वुरदुरी हयेलविः 
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श्रनङूनी पलियकेतितासो जैवेरीन केतति चमक रहैये। उनमेसे 
एकन अण्वयसेक्टाअरे! धघोडाहो गगर यदतो टीनके नकली ताले 

1 शेपसोग भी अपे हाय मलते रह गये । संस्तेपन का मोहनिराशामे 
यश्नगगराा मेरी निगो मेज भी सङृरम वस्तुए्‌ बेचे बालो कौ 
देवकर उस वाक्पटु नूरौ का चेहरा उभर आता है । 


रेत की दीवार 


ऊजव कभी मेरे कमरे फो विडकी से वरसात के उमडते कजरारे मघः 
कमरेषेः भोतर धुसने लगतेर्है तो मरा मन सिहर उढता है मौरमरे 
मानस पटल पर श शनै अतीत के व धूमिल चिर उभर नात ह । यह्‌ 
चित्र विसी मौरवणाली चित्कारके रगीन चित्र नद्गोकर गरीबी मद्वे 
असहाय लोगोवे चित्र होते है।जिटयातो हमारे समाजके कूर हायो 
ने बनाया हाताहैयाफिरमनुप्यने अपनी बुद्धिहीनता से रगा होतादै। 
इन मोटी मोटी कासी परतो के पीठे, निस्तेज टिमटिमाती बावे, जीर भीष 
मागतेन हे नट वच्चो कै सूखे टदिडयो वाल हाय, शरीर पर लिपटे जर 
जर चीयडे देखकर मेरा मन सिहर उठता है, आविर यह सव कया ्मजू 
वडी तत्लीनता से यह सव सोच रही थी-- 
शिमला हिमाचल की सु-दर राजधानी है। जिसकी सुदरता कौ देवने 
कै लिए हर साल अस्य नर नारो यहा बात है लेकिन दन नह बच्चोको 
दखने वाला कोई भी नही । जिनका नाकोइधर हैनाढौर टिकाना। 
अचानक सामन मेज पर षडे अखवार पर मेरी दष्ट गतो उसकं 
मुख पष्ठ पर मोटे मोटे मक्षरो मे लिखाथा-- ज-तराष्टीयं वालवप 
समारा" वडी धूमधाम से मनाया मया । गया यह्‌ सच है ?एक तरफ 
इतना वडा समारोह दूसरी तरफ यह भीख मागते अस्य वच्चे 1 
इसका दोषी हमारा समाज है या यह मासूम बच्चे । मन्‌ यहस्व 
सोच ही रही घी कि मचानक दर्वा पर लभी घटी बज उटी । वद्‌ चौक 
कर वाटर गई 1 दवार खोला तो देखा उसकी पडोसन शालिनी खटी पुसः 
स्ीथो। वहु योते किशालिनीस्वय ही बोल पडी, अरे मनू ुम तो 


लगता दै निस णोक सागरसे निकलक्र भु तरो £ म. 
अपने मने को सपत करते हुए मनि कहा---शां ल ‰्र् 
ह \ मम [0 + 
दिन बच्चो की बात करती हो, मज्‌ । मुक्ते तो एम धाती दै. थय 
तुम्ही वताभो क्रि माधे दजन बच्चो कोक्तेकरर्मे का जाऊ? कभी-कभी 
तों सन बडा खोज उठती दै। इस महगाई मे इतनी बी श्रौ कौ पाका, 
कितना केठिन है । मजु यहं सव सुनकर अवाक रह्‌ गद, थोर वात्री-- 
श्वातिनी तुम हसी बाते क्यो करती हौ ? भाविर हँ तो वहे गव वम्र 
री बन्वे॥ 
शानिनी ददमयी मावा म बो्ी--टार्हैता सवम दो वन्यरियु 
तु शायद यह्‌ नौ मालूम कि दो लडका मेरी ओर चार सर्रिर्या पन 
साली परली की ह । जिस तुम्हारे माईसाहव न तता देग्खाहै ) क 2 
जाननी हा, कयो ? क्योकि उस वेचारी वे बाई वटकरा दा न्ीषटता। 
मेरे पति की वार लडपिया इस उम्मीमे टो गे ङिणायत वमस मनाण 
सब्काहानाप विन्तु विधि कता विधान कौत दात सवता 2 1 प्रिवी 
भवाद्‌ लिनिद्प्ीवातकोतेकर यगा टाताग्ट्ठाथा 1 वान ववृत प्रवृत 
तताक कौ नोवत परथ गह्‌। ठमञ पर्वात म समाहित क्ष्ण 
सालिनौ पूर एूटकर्‌ गन ली । वदू यमन व्यथा गना जपा श 
भातेकरनाचाहनो थी । वागे वौतरी-मनु पष्क मरीवर्मावापकीात्टी 


हुकिरिभीमरेमातापिताने मुपने दन्छर कन्दाय श्नि माय ठन 
गछ सारा वन मक । 





१4, 
मई 


मी वोच मरपिनानन्दरेयतदेन्व्न दद्र मगारिन्ना कव 
सत्तयकर्‌ न्या । एक दिनि उचानक, रोमा म्र मूविन दिव 
चेलातरारिषिनात्तयक्ग न्वा । उन्छेकी लदा नी (न 
चुषौदैतेकिनदै पेम वाना । कग षद्ल + भगवान कालम 
अ मेर्ह्ीवेदी 1वारज्येकमाश्ादिण + दन्द, 
त न चुग्दाग्द दुन्नन्तं बुम्याश्यिथा १ ङव्द्‌ 
रचन ग्रीवीद्ाष्यनध, मरन्ति स्ट ५ 
वतना वहा मुल्क शा 1 पुरन वदा ठ्यः # 
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मेशा के लिए रजे की हो गई । मजु मुये लगता है मेरे माता पिताक 
लिएमेश कजरा शरोर एव नग्न शरीर के रूप भे था, जिसका विवाह के 
वस्म से ठकना, उने लिएु आवश्यक था । यह दसा वस्व था जिते पहन 
कर भुञ्ञे कोर भुव नही मिला । य इते सहन भीम कर सकी भौर उतार 
कर भी नही फक सकती । ओम कभौ मुस्कराना भौ चाहती हृतो इन 
वर्चो का बौज्ञ मृञने भोर पोच ढकेल देता है । लोगो तानं सुन-ुन कर 
वेचारेनेदोशादियाभीकी, फिरभीषछ लदक्रिया हु पदा हु" भव 
म अतीतं की कल्पना मे घवडा जाती ह । व्याकर क्या ना कूब 
समन्ञमे नह अत्ता, शालिनी फूट पएूटकर वच्चो की तरह रोन लगी । 
मज्‌ कौ लग रहाथा शालिनी एक न-ही मामूम लडकी वे समान दै 
जिसके खिलौने को कसी ने उसके सामने ही तोड दिया है । वस दूटे 
खिलौने बे साय वह्‌ निसहायसी खडी है। टूट विलीने स कोई षल 
नौ सकता परतु दूटे खिलौने मपनं खले वाला का मदक्‌ अवश्य उडा 
सक्तं है। मजू की भावे शालिनो की दु खद कया सुनकर छलष्टला आद । 
अपन कौ सयत वर वह्‌ बोली--शासिनी नितनी दयनीय अवम्था है। इस 
सध्यवग कीनारियोकी।जामाजमभीज्योकील्या हैँ । माहु भाग्यकी 
विडम्बना कितनी प्रबल होती है, पिरम सदा कमन प्रधानता देती रदी 
ह । मेन वुरन्त शालिनी स कहा तुम शोई नौकरी बयो नही कर तेती ? 
शालिनी ने उत्तर मे कहा--मचघ्यवर्गीय रुढिवादी परिवार भी नारी 
वै नात हमारे परिवार मसरी कानौक्रौ करना, पुरुष क। अपमान माना 
जाना ।भतेही नारी का मौततकी कगार प्र खड हकर जावनक्यान 
वितताना पदे । 
मनून एक ठडी सास ली 1 सचमुच हमारा य भारतीय समाज कितना 
सुपिवादी है । समान ष सूठे गौरव फा दाचा कतिना जनर हो युवा दै । 
-शानिनो भाघुनिक समाज का यह्‌ वरसाती सीलन प्रगतिवादी भीति का 
सारा योजन द्म जँ बुनियाद ष प्यर्‌ का, हमारी भावी बत्यनाश् 
तदत-नहस षर दया । भालतिनी मौर मजूमदुव कय गाया बव एक्‌ 
गहन धर्जा का दिपय वन हा गद थो । सचालक पटा यजौ मीर वार्ता 
सापक्य निसरसितताट्टयया॥ हक्वकाकिर मजून दरद्रायावातो 
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देवा इसे मैनेजर पति अरविद बै भाय रजेश भी खदटाथा?दोनोको 
मदरङ्ाइ्ग रूम मे बैठाकर, मज्‌ किचन मे नौकर फो चाये वनाने बे लिणु 
कहो चनी गई । 
शालिनी राजेश के साथ चलने वो हुई कि तभी मजू वाप आकर 
-बोल--'भरे एक क्प चाय तो पौती जाओ । इम लोग वातो म इतने 
उलक्ञ गय किएक कपचायभी नप सके। 
शालिनी मतीत मे खोई राजेश के साथ जाने कौ उवावली हो उदी 1 
तभी राजेश बोला भब मज्‌ जौ कह रही ह तो वैर भो जाभो, मथर पह 
तौ यामो कि एसी कौन-सी बात धी जिसमे तुम्ट्‌ यह भी ध्यान न रहा 
क बच्चे स्कूल से आनेवाते हू! 
मब बोली कोई विशेय वात नही थी मै वच्चो को नौकर भेजकर 
महा बताये ले रही हू । 
यह्‌ देखकर, भञ्‌ के पति भेनजर साटव को वडा आश्चय हभा, कि 
ब्राग मनू कोक्याष्ट गया है । इसस पूव ममू केवल उच्च वग की 
अहितामो का ही आदर-सत्कार करतौ थी । मनजर साहब बोले--क्माल है 
1 मञू म वडा परिवतन भा गपा । नही तो आपन रामको तो रोज 
हौ नौकरमे हाय की चाय पनी पडती है। भभ तो मनू न सवक लिए 
चाय स्वम बनाई है । 
मनू को पहली वार एक्र भारतीय सारी वे गौरव का मनुभवहो रहा 
या।वोब म ही राजेश योल पदादा तो मये भौ पता चते कि आप 
गोम क्या वातं हो रहो थो? 3 
मयू बोली बात यह रै कि मव जमाना बदल रहाहै, मौर बदलते 
समय को न पहचानना, कोड बुद्धिमानी नहो ह । यपि अतीत को सूलाया 
न्य जा सकता, मिन्तु माने लि समयस्ते सुधारन भे उस नुमव स 
साभतो उखाया जा सकता है} तवत्तक नौकर णालिनोकेस्कूतष लौटे 
भरहर पेच्चा को सेवर आ गया । बच्चे दसत प्रव मेनजरसाट्वमे पर 
अमेस् इल ये! परन्तु खाज इतना बडा परिवतन देयकर वह्‌ भौ अम्भ 
५ पव्मनूनवहेष्वार्‌ स वच्चो को याना धिताया जोर ठेते ष सिद 
अपन पु पुनीत मे बहव कारे खिलोने दिय 1 
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मजूने कहा राजेश बात यहे है किं भवे हमे परिवार नियोजन पर कुछ 
सोचना ही पडेगा 1 अयथा हमारा समाज एक दिन राख म मिल जिगा 

राजेश मजू के इस अथपुण वाक्य को सुनकर शमति हए मोला-- 
आप ठीक कहती है, खगर जपने कु वप पुव पने घर चाय पर बुलाया 
होताततो म इतने बडे सकट मे बच जाता! राजेश को अपनी गतती 
स्वीकारते देखकर अरवि-द बाब्रू कहने लगे- बाई बात नही राजेश, सुबह 
काभरुला शाम को घर वापस आ जये तो वह्‌ भूला हुआ नही कहताता ॥' 
किसी गलत्ती से वचने के लिए प्रायश्चितं सवस बडी भौपधि दहै 

इतना सुनकर राजेश वाला किन्तु इसवे लिए क्या परिवार नियमन 
ही पर्याप्त है प्रत्यक प्प चाहता है कि उसका वश आग चते, आविर 
इम मनोविनान का निदान व्या दै? 

मज्‌ इस तक कं समक्ष जुक्ने वाली नही थौ । यद सुनकर बडे तपाक 
से वोली--हा जी कहने सुनने म ता यह टीकर लगता है बिन्तु जौवन जीने 
मयथाय स्पम दसम परेद! बया स्स सत्य कौ नकारा जा सक्ता है? 
यदि पुस्पका प्रतिर्प लडका खराव निक्ला तो तुम उत्ते परिवारका 
गौरव मानोगे या कवल भाग्य कौ विडम्बना कट्करटाल दोग ? 

हमारे भारत बा इनिटास इम सत्य मा साक्षी दै बि लन्मीवाई, ्षसी 
कौरानौ वगम रजिया न्त्याटि भको दीरामनाओन पुरुषो ध 
इनिदास गढा है यनारिया जयच-द मीरजाफ़र गत्यादि भनक सुविष्यात 
मदोम कटी अधिक अपनपरिवारवल्शको मम्मान तलिन म मपल तिद 
हरह। च्तना ही नही, उनक नाम आज भी स्व मधराम हनिटासमं 
पन्नो परर अविन । 

रान्न मजु कीतक्मगत काताक्मामननमम्तक हो गपा भमनम 
उम म्याकारवग्नाहीपडाविमञू सवटीवतग्हीहै1 पृ यापु 
भेदपरावकेवतरेन मै उम दीयारम समानदहजोक्भी मा गिर रवमी 
ह। यह परम्यरागन रङिवारी सम्कार याजक सामाजिगर सवरथा म 
विरद पातक जायृचको माताम स्वय माता पताका एव दभर्‌ 
र अनृग्रकर ग्द! नारौ का यदि उचित परितैग तषा अवमर्‌ प्रन 

व जाणनावन्पुग्पाफक यमश्च मिलाकर ममाज मए अद्मूत 


मनुत म्या मवेतीह! रमङे यं तवत 
भवि-पबह1 ६ कए ष्टम अपन व्विार्यम ष सनि 


सध्या 


(न जीत क्ते पर्ादया इतनी सजौद हय य्ठनो हक्क उन 
नरा रहा जादा जौर जव कमी उनते वोलनर्वव्वौ हतोजी 
उमहानव्राहै मौर किरिरत्ा ने लता है किरसि का मून 
पमवाचेरय टर सेव किसी निरास पाय कौ प्रतीम मे निस्ठन होकर 
द्वाहा यारि दूने निनच्गन क इलजार करना टो ॥ 
दानोर्गक्ट री थी क्री अतीतन्तो यात्यारकोवात एसी 
भो खाय ज्ञा जरो पदडयोनन च्या मोम दूट रही यो ए जिनला 
दृषापा) प स्यावि प्राप्न पटादी नरम उस्न घरवद्कारमें 
ग (क मह्ाटकेकार- उसके धरका विजली का दिल इत 
गन्ह्यहोस्काथा । उनकेधरदी दिजलो काक्नेकनकटग्या 
ण॥ व्‌ दन्वापर बुरो नरह यन्ना रही थी । रीता मीना नीना ड्‌ 
{भोरयुन्ना जय जाये दजन दन्चा को मा दनने के पल्वात्‌ अव सातवे 
मन्तुकं निक नाम न्ने नवाम नधेढटो चली धौ 1 उनका चाद-ना 
कह दमभ हदिदसो का टाचा मात्र चट्‌ -या या । उका पि र्ग 
दो पृ गम मूट केट्टेटए्‌ व्न सयान न्ने लिए नभ्यापरतपव खा 
ह, पय ॥ इने मनय एक्‌ दुका मे्वत्ती भो घर म नहो पी ॥ सा उन 
भ क नये साह्य की न्वाठ पटीं मश्नामिन हान "देदिनेरेस्टर 
गीष 4.५ अर्रदरनपटूचालोहोनस्वापाक्रिउने पन न क 
त ९ दार हाना पडे १ रध्य व ध 
का 
११ दो तङ्क रोतामा वापे (सम न 
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श्रतीक्षाम थी भभी.उसकी पड़ोसन सावित्री न दरवाजा वटषटाया । सध्या 
न अधेरे मे ही दरवाजा खोता पौ देखा सामन सावित्री वडीयी-- अरे 
वहन वुम > कटो कंसे इस समय आना हमा"? 
---वहन दो पीस डवल राटी देहतो दन कौ टपाकरो। भवान 
ही का मेहमान इतं समय घरम भागयाहै। 
सध्या अपनी परडोसन की वात सुनकर सन रह गई । भाज कद 
बाद वच्चो पी जिह्‌ परर उसने भाधी डवल राटी बच्चौबे णमा वैतासे 
खरीद थो। वह घोर धम सकट मे पड गई । मपनी पडोसन कौ मना भी 
नहीं कर सकती धी भोरन दौ अपने वच्चो काकोमल हृदय तोड सवती 
यो! एकक्षण विषाद की. रा उक्षे चेहरे पर उभर आई किन्त दूषरे ही 
भण उतन सभ्यता की अडम्बरौ मुस्कान विरत हृए कटा । देवती ह्‌ 
वहन शायद श्रु पीस किचन मे पडे हा भौर दुरन्त किचन मे डवल रीटी 
कै पीस तेने चली गर्द । कुछ क्षण वाद वहं लोदी तो उस दाय म उव 
रोटी का कैनटथा। वैक्टसावि्रोको एक धराहर कं स्पमे दती हृ 
बोली यह लो भहुन । 
साधिघ्री डवल रोटी के पीत लेकर परस वार चली गई। 
सध्या सीच रही थौ वि उसक वच्चे कहा डवल रोटी की फरमाइश 
न कर बहे । तभी उसके पति रमेश न आवाज दी, भरे भरद वर पावन 
से गम्ये लड चुकी होतो मरे कोटम्‌ बटन टक्दो 
सध्या हरबडा गरई--उसने किसी तरह अवरे म भदान स बटन यव 
दिये । उसंलग रहाया कि जैस वहं मनी कूटी किस्मत पर पव टक 
च्हीहो। पतिशीध्तयार होकर पार्टीम चला गया । आओौरसध्याभपने 
जवन मेः नाधिक भधेरा म खों सोच रही धो--काश उसे माधे दमन 
वच्चे नात ता वह आज ष्स भाविक कटिनाईम न फसती । पता नही 
चव भारतीयमा की परम्परागत रुडिवादा परिभाषा वदमगी । मन का 
अन्तदन्धे कह रहा या वि यदि उसन भौर उक पतिन जया भी विवेक 
मौर समस वाम तिया होता तो वह आज दस तनावप्रूण मानसिक उलन 
से मुक हाती । रितु उसका दूसरा तक कह रहायाव्रि जी तीरतख 
से निकस चुका द वह्‌ वापस नही या सकता । स्वय-वीते समय भौर वन्वा 


लि 
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प्मक्स्नेवेनई नाभनटी 1 माजमभोवहं इन निराया मे निक्लकर 
बेबरी षान व्या अन्य दिदे परिदासेको रास्ता दिडाचक्टीरहै1 भ्यो 
नवेहवाडे पट्‌ कन्य क्रे कि चल है सरनयरी परिवार नियोदनके 
अभियान ग खमस न्कितक्र हायबटाए्‌। 


वेट्‌ दन्य ठ्धेदनटन मे खोई यो कि उसका छोटा तददा नटखट शुन्ना 
च अकर वोना--ना चुपक्योहो? सल्याके-तेमे बाहं डतिने 
ह८बद्‌ एड वैय म्ाक्या माद भोड्डीनेतुम्नेतडाहेकोहै ष तभीतो 
वह कटां ट पहनकर चने पे है । 
मुन्ना वत नतभ दाति नुनकर सध्या का दिस पत्तीज यया 1 थो 
प्ट दी यन्ताहढ जौर मानसिक चिन्तन को ददाक्र वहं हसङ्र 
बनानी वेदा ठी वाने नहीक्सते 1 मा को हुता देख वच्चोके 
ष बटरे चिन च्ञे।ट-द्‌ ने अपनी माका अच्डामूढ देठरर सपने 
मिविसचानीनेमा गदषोरमे दादिस्टरकतो ङीनक्र दिया ।चलरदी 
श्छिट द कन्दरो कलो नुन के लिय किन्तुं दाजिस्टरं पर दिल्ली 
ममाचारजःरये। वाद्ये सकडो परिवार वरहो श्ये। लयातार 
भूषवमरोवे्कालन्ञे लोर जएन दल्चोकोयातोदेच र्हेहैया उन्दै 
अनाय छदष्र रोरी की त्तना-मे श्रो क्येञोरमाय रहे दै) 
यद्‌ मागार ननकर सथ्याकाजी निश हो गपा, स्ते ल जते 
षट मपन यच्चा की वात सुन द्टौ हौ । उम धीरज का बा दूटं गया 
बहसट्म्रा या डी} वच्च स्रि सहम गवे अर चुपचाप अपने र्स्तयिमे 
द्वक गये 1 मध्या न जाने दिन अनात आ्चन्ता ते सपने रित्तर पर मान 
भिक वोन मे ऊपरने समो । उन लय रटा था ङि जव शीघ्र हौ उसके माम्नेः 
अधेरेम खा व्विएयलकाय चायिक समन्या का रास उत्त 1 
उम सरमय उपै पति रमेश ने घर मे प्रवे का ¶ सभ्या चशकः 
प्र वैड गड जौर आं मलनी इई बोली-- अरं आप जा मप" 
साग गभ्ठाहू हुमा वडी देर करदी। स 
पम्पो बाज सध्या कर यह वाक्य बडे अय्पट सये 1 वट्‌ बाता -- 
क्याबाब कोट गड्‌ वाठहै रलो हरयोजदस्चेही मा हू 
भाय प जाव दलयो कमी ? क्या जज नेर सयत स्याल ह * 
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नही रे्ातोकुनही है! सध्यान षन क्यौ तयत कस्त हए कहा 
वास्तव म वातत यह है कि आज मैने एक नया सक्त्य विया । 

रामेश तपा से बोला-- मत्न पता दै वुम्दारा सक्त्य बा हाया?" 

सध्या न नित्य विडचिडे मूड के स्थान पर राजेश को चिरान क मू 
मे कहा--"अच्छा तो भाप ग्यो्िप विद्या भी मीव गय क्था? जो विना 
वताय ही मेरे मन का सक्ल्प जान गयं । च्यानयसाट्वे कौ पर्टीमेस 
कोद दिव्य जयोति प्राप्त क्र आए? 

रमेण वृ गृस्तेमे बोला--हरमद को तुम जैमी स्मियोकै घाव 
रहकर ष्थोतिपकाज्ञान हो ही जाता है । वुमन यही सक्त्प विमा होगा 
कि कल तुभ जपनं मायवे चली जाआगी 1 मै दपनर नौर परिवार मी 
चक्की म अकेला पिसना रमा । इप्तकं अलावा दर्रा सङ्त्य तुम्हार पात 
हह क्यासक्ताटै, जीवन सरषप स लडन कौ वजाय सुमस्तिया भग्र 
बहाना जानती हो । 

सध्या न शब्दा को सुनने के लिय तयार न धो 1 बह वोगी, नही यह 
मलत है) राजेश ने इस बार भमदषीत के स्वर म कहा यदि यह गमत है 
तो फिर सच वया है ? इतनी दर मे पटलिया क्या बुया रही हो । पाक साफ 
कहो तुम्ठारा निश्वय वया है? मुदो अव तुम्दासा बौद पय डरा नह 
सकता चाहे वह्‌ कितना ही कडुवाक्यानहा) 

सपान अयते पनि कीनाजुङ्‌ मन स्थिति समञ्लरर 
गोपनीयता की सीमात्ताडदी ओर वाली--मै {भान 


-र अपने सकत्पकी 
निङवय कियाद 


कि भाज से म आरका सच्ची सहचरी वनूगी ।' 
राजेश फिर सध्या पर उवल पडा--- वाला अभी तक क्या तुन किती 
भौर की सहचसे थौ? 


नही । सध्या का उत्तरथा भेरा मतलवहैकिर्म मव इस आर्थिक 
सक्टम लने के लिय कोई एसा काम करूगी जिसते सम्मान सहित समस्या 
फा कोह समाधा निक्ल सक! कुछ धन उपाजन हो सकैपर्य धटी 
सभ्यता क। इन आडम्बरी दीवारो को ताड दगौ । एव नारी घरमे ष्ट 
त उपाजन कर सवती है । सं जव परिवारके काम ऋजव 
करवेच्वाक सटपाग स सिलाद-वुनाई करवाम जिर्फाप 
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नार पडोन मे टोट दच्चा कौ पडादर आपका हापवटानेकौ माला 
चाहूनां ह 1 माखिर आपको टस छोटो-सी नौकरी से कैसे भाम वतेभा । 
मयहभी चाहतीहि मि नाज से मपनी मनवो भवोध वहुनो तक्र यह 
सदेश भरी पटचाया जाए, ङि सच्चे अर्यो मे नियोजित सीमित परिवार फा 
मयभौरलाभक्यादै। 
रमेश सध्या मे इन उच्च भाद को सूनबर देववुद्ध-सा रह्‌ गया 1 उस 
समा मिज वह्‌ कुछ वहुको-बहकी वाते यर रदी हो । 
वह्‌ विवारः सागरम इूबन-उतरयन लया । उसबी मावो वे समक्ष 
अनं उन मित्र-परिवारा के चित्रमा उपस्थित हए जिनकी पल्निपाधर 
"परहीष्ठोट टोट काम धये फरमे परिवारफो घलान म पतिका सहयोग 
देवा। उररेःएक सहयागी की पली निरक्षर महिलाभो कै लिए भपने 
घर मभागनवाडी चलाती है । मरकारसं उस रस कायक लिए सहायता 
-परिनती है1 एकभिश्र की पतली गाधो भाश्रम त सहयोग स अपने षर 
भर हो एकं महिला आश्म चलाती है--जिसमे महिताए्‌ सूत कातना, कपटे 
सीना, भनौ मिदटी दै दिलौने वनाना जतत कई काय करती ह । सरकार 
ने महिताना क जिए अनक नई यी जनए विकसित कौ है -परिवार नियो. 
भन कंनिए्‌मरशिक्षित महिलाओ पुरुषो को प्रोप्साह्ति करने वालो का 
`पृष्ष्ार दना घर धर जाकर डाक जमा योजनाभ। बे लिए सदस्य बनाना 
भव्रताजीवनवौमा वातरि भो महिलाओ कौ पना प्रतिनिधि बनानेमे 
भशुपता नतैः महिवाए परप प्रतिनिधियो कौ -पेषा अधिक सदस्य 
अद्किवनातेतीरहु। इन मवकामोसे भहिलाए अपतनै खालीसमयवे 
उषयागर के अतिखित एक अच्छा खासा आधिक सहयोग प्राप्त करती हैं । 
रमेश साच रहा था--या उसकी पत्नी भी उन महिलाभो की तरह 
चशलता पूवक एप वाम कर सकेगी । इन वामा स उते भाक सटमोग भी 
ससग बीर सध्या का समय भरी उपमोगी वन जाएगा । 
वन्वभो जपती माकौ काम करते देखकर महनरो भोर लगन 
जन भाएये । शपनं मानस मयन बे वाद वह सध्या की नोर स्नेदसिन्त 
चष्टिस विदारमे लगु । 
चह -प्रनौ पनी के दृढ स्वभावसे भरलीभाति परिचितयथा 1 एकत्रशम 
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की दृष्टि अपनी पत्नौ पर डालत हृए वह बोला-- कया सच म तुम 
शुभ कामो के लिये समय निकाल पाधोगी ?" 

सध्याने भप्ने दृढ स्वरम रमेश की शका कोनिमूल करते ६ए 
कटा समय तो ह्म जँक्षी नारियो पै पास वहत होता है केवत उसका 
सदउपयोग करने का साहस नही होता । यही कारण है नि भान तकर्म 
एक अपाहिज स्वी ही बनी रही ओर स्वय भपने चारोओर निररणा क्रा 
जाल बुनती रही । सव म भाशा कौ एक क्रिरण वनूगी--भाविर इस देष 
मे भनेवोस्विपारेसीभीतोहैजो सपने सुखी परिवार ने साथ सायम्रात 
व देश का शासन सम्धालने म सफल सिद ह ह । ोटर-नस-अघ्यापिकार्द- 
राजनेता भौर शिशु शालाये चलाने बाली अनेक महिलाए इस सतम कीः 
सजीव मूर्तियां । 





अनप त = ट 
नुपम उख न्नि जपने ~व खज्खरमं प्डषो-नेक्च्देतःलाद 





कतरिनार वा मनर न्य बडी देरी 
उेषक भव कीष्ट्णिन दोष खत्त क्री जयोघदाल्किाकानमया। 
४ मागादेद्धे क्त दालक नें सिषे के देख डारकर उपने छे 
(न कागुजागच्स्ती | ॥ मनका अयनी माक्नीषएक्मक्रिर्न्वानं 
नका कादा धार -रीवी च नधयंक्खे हृए तपदिक ङा रिरार 

क 1 म्नेक्रन्नै हरेराः ची चूपिवा दटननेकाव्डाचादया॥ 
क व न्ग के का क्न करती यो ॥ सल्सन खद 
प भेन्ि-गथादठो खन पवार कण नरस्ते 
मानक, न्टा1 बदाश्च मन्नाएकक्येन ञे खडी सोच हीषो 

करे 1 रेच्तिनि उस्रा रूस 
नक्ते मन्येमाद ष्मो नासे 


मनक्ारूभोषुस्यातते 


ज्गिबहभी चठ ~ = 
व्दभोदृचपमाग-7छटोटदुजरव्नु मत्ते 
यी 1 





ष छना 1 असुपम हरी दनी नजर चन पर 
ए चन तपा म मनका चे पृष्ट लिदा-- रे 





गहेरचा रार 1 
छनश्य- ने जपन मनकी दान छिपात इए उने बड़े सकोच 
कटा न्यर जो मेरे लिये बन दरी चूडया ले भना । चार रटे 
भदत्त 


भ्रम बागा--दान्टार्गठेरेपिएरन्र हयी चू्दिरत्ङ्ाष्नषरे 


स्वप्ना भूव जाड नोर दिल कर ह पडा मन्ड उषसे 
भमन सजावर बाहर चली गर्ईथी। 


यमम द गेबाो के मवकय- म याब सोया तो हिधा दारे 
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क किनारे जाकर वंठ गया । वहु सोच रहा था फि मनका मपनी माके 
साय जव तालान पर भायगी त म उस फरमाइश की गई हरी चू 
दगा, उर पाकर बेचारी कितनी खुश होगी 1 काफी समय कीत गया 
मनका तालाब पर नही भाई । वह उदास हो उठा । जब उसका मन उवन 
लगरा तो उसमे नजदीक षडा एक मिष्ट का ढेला उठाकर तालाव कै शान्त 
जलम फक दिया । शीशे स स्वच्छजल म चत्रकरदार माल घेरेवनन लग । 
एक के बाद एक छोटा घेरा वडा आकार धारण करता गया ! अनुपम उन 
वनते निगठते गोल दायराकी एक्टक दंव रहा था । 
तातवि कै जल पर तिरता दद शन शनं उसके मनपर मक्ित एक 
भविशाल भावारधारण करता गया । बह खोया खोया स्रा साचरहाया 
विष कं विष्व्षकारी रतिहान बै भूते विसर पन एक एक वर दलन 
तग । विशाल राष्टो कै वीच सम्भावित महागद, नरसहार, रक्तपात, मान 
सिक तनाव--भाखिर यह्‌ सन क्यो ? उसके अ तरम पी -ययाकहरही 
्धीभि यह्‌ सव केवल ऊच-नीच के क्मारभपर खडी मानवता के लियं कलक 
ै। हौ राजगतिकवेरेहै तो कही स्तक दवारे । सच ता यह है 
भाज मनुष्य ने अपना वास्तविक रूप ही खो दिया है । आज कटी वितान की 
'चुनोतिया ह तो कही आघ्यात्मवाद कै धोये आडम्बरन उमे लपट रया है। 
अनुपम मे मन परदद कौ परते जमती गड नित मनका अभी तक 
नही नाई थी उसका मन अशिर्किति हो उठा । 
उसी समय मनका का चचेरा भाई रामदीन चरबाह्य उधरस निर्गला। 
तालाव मँ नारे ठाकुर बे लडवं अनुपम कौ खवर बोला--भेया यहा 
सनन कैषेवठेहो? 
अनुपम न उसस पृ लिया--अर रामदीन तरी बहन मनका कहा है ? 
आज तालाब परर ्तिवाडे को वेल से स्िवाडे तोडन नही भाईद। मं उतसव 
लिए शहर सहरी चूदिया लाया ह । 
रामदीन वोला भया वह्‌ तो मीदार बे धर शादी १ बू वतन धो 
रही हामी । बारात भाने वाली है जीर तुम यहा वठेहा। 
यनुषम दूखी हो उठा । भौर सोच लगा कि मनवा क्त्र रर 
कैषरचदरोटीक्टुक्डाक्लिए विवादं उत्सव पर दियं गय भोजक गढ 
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चडे चू कालिख से पुतं वर्तन अपने कोमल नहै-न हे दायो ते साफ कर रही 
होगी जब कि उ घर मे भ-य वच्चे विलखिलाकर हस रह हागे 1 उस 
चालिका का जीवन विशाल पत्थरो के नौ दवी कोमल ली उम दूव के 
समान होगा जिसे कभौ भी स्वस्थ्य वायु तथा सूय क धुप नदी मिलती । 
भनुपम बै मुख मडल पर विद्रोह कौ लालिमा दौड गई । विद्रोही मन 
कह र्हा था काल वह अपने सकन्प रूपी धन से इन बोयिल चद्धानो को 
तोड सकता 1 चमक्ते पीतल ऊ बडे-वडे जूठे वर्तन पर लगी कालिख बे 
समान सम्य समाज के मु पर ऊच-नीच दौ कालिख पुती है । धनवान 
-निधन बालका स किस प्रकार जमानवीय काय कराते है 1 इस जन्तराष्टरीय 
मनाय जान वाले बाल वयममी न जाने विते निरो भवोध बालक 
शहर म सुसम्य सुमजञ्जित होटला मे अपना तया भपने परिवार का पट पालने 
यै ल्िय रात टिनिकाम क्रतू! ष्या कभौ वे बालक इस दासता से मुक्त 
दो पायेगे ? शहर कौ जगमगाती रोशनी मे निने निराश अघेरे 1 
-बितनी कहानिया उसके मानस-पटल पर उभर आई । अपन वचपन भे 
उस्ने नाना प्रकार के अत्याचार स्वय अपन घर तथा यावमे देखे थे। जव 
संद्र पासङर उच्व शिद्ा के लिए वह्‌ श्र गया ता उमने गहर की 
सनको परनगे वदने भूवे मिक तथा भिखारी वच्चे देव 1 एसका मन 
च्याकुनहौ उठाया उह देखकर । समाजय मितना भमतुलन दै 1 एव 
भौर दिल दहला देन वते मामिक दृश्य ओर दूतरौ नोर घनवानोषे 
शरीर पर मलीणान वस्यो के माय छिव यय मीमत्ये सुगधित द्रम बौ 
सुपरबरू। मासीरान होटसलो म भोज ओर प्याला म छलदनी मदिरा प~ 
वानोकोमुगघमौरटोटलके वाहरं जून ेढेरम पट कोभूष मिटनि 
पिवारो बालक रेवगाडी मे यात्रा करत भभसर उसन बडे स्टशना पर 
भाजन कौ यालियो मे यनी जूढन पर षट्ते दुततो तथा वच्चो बा देया 
न्था। 
भजभी नालावबे विनारे र्वै हए उस सामने वाता फी सन्ग 
भरनिरत ममाज के विपिन खूप साङार दिवादेपडरहे थ) जदवमाक्षट्‌ 
उष्टनाबाटयेतोहवा बा क्षो उन लहर क पेरोकाअगिनन्व 
ोमिरादनाया पर्न तया पनम यान्नि उमनपृम्नकान † 
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कितु भाज उस भ्रान्ति वे वही माल सोयडे रक्त स स टिवाई षड दहे 
ये । सध्याहोचती थी । दूर खजुर के वक्षाक्‌ पीये सूय का लाल गोला 
अस्त होन लगा । उसकी लाल लम्बाई तालाव करै जल पर अपनी छायाएः 
विशैरन लगौ थौ । वह न जाने नवा क्या सोचता रहा । तालाव कं जल पर 
हवा कै यपेडा से अनगिनत दायरे छोटे से वड़े भौर वडेस छोटे होत हीतः 
सशक्त विनारो के गभे समातं रहै। उह उन साहिला ने सहारान 
दिया । एस ही न जान तन दायरे वनते जीर विगत रहगे। 

मनका अभी तक नही आयी यी । अनुपम मय उस वारेम धोचने 
लगा। मनकाकावाप उसके वचपनमही मरगया्या! मा। लागा 
कैधराम दिन भर वतन साफ करके पट भरन लायक वचा शुचा भाजन 
पाती है। अपने साय वह छाटी अवाध वालिका मनका कोभीकाममं 
लगाए रखती ह । वडे होकर भौ मनका यह सव करेगी । इन परीव 
वच्चाक्ा जीवनभी क्या है मदी मदेलो, पलो भौर जूठन वावा 
कर अपनी जवानी कयै धनवानो बै रहमपर छोड दो । गरोव की वन्या 
मुदरहातो य धनवान उसे तपनी अकशायिनौ बनाना चाहत हं । भौर 
उने कहा मि इद अपन धर की दुत्टन नालो, तो उनका मान सम्मान 
उनका समाज उनके जाडेवा जाता है । ऊच नीच की दुहाइ देन लगत हँ 
सेवन उह नष्ट कर्तं समय य लाग नही साचत क्रि व मीच दै 

मनकाभीतोसुदर दै उसका भरा भदा आकपक चहरा, सुता 
नाक बडी वडी नखे अनुपम को उनके भविप्य वे वरि म सोचा पर विवश 
कररहीथी। मनका का भविष्य क्याहोगा?क्यावह्‌ भी इन करूरधन 
घानोके हादस का शिकार वन जाएगी ? बया उसका सारा जीवन, उसकी 
जवानी इनकी जूटन साफ़करत ही वीत जाएगी ? समाज रूपौ समुद्र की 
इन टयो के थपडो से उस कौन वचागया ? उसमे भ-तरमन म सथप चल 
रहा था । वया होगा मनना का ? उस स्मरण हो जाया जव बद ण्हरणा 
शन" धाता उसन दितो मनुारपूबकक्टाथा छोट दुर ण्ह॒रस मरे 
चिप ट्रकाच कौ चूध्या 7 आना कितना उल्लास, रिता प्यण्ट 
तक रटायाउगकी जासामस। 

अधेयाधिरा तगाथा | अनुपम विशी निश्चय परनही षट्वा 
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व्था। वार-वार उसे मानस-पटल पर एक ही प्रण चोट कर रहा था-- 
सनका मा भविय्य क्या होगा ? चिन्तन मनन करते हुए उवे हृदय से 
एफ आवा आई--अनुपम तुम ही तो उसका भविष्य हा । तुम वैसे नौज- 
चान मनका जसौ कलियो को पुण्यत हाने का अवसर नही देगे तो भौरकौन 
देगा! कतै समाजे कणधार तुम्ही युवक हा । रामनेभी तो शवरी 
चै यूडे वरघायेये, उसका उद्धार क्था या 1 एबरी भी तो छोटी जाति कौ, 
अौ--भीलनी । भनुपम तुमं राम बनो ! ममाज के सामने भादश उपस्थित 
करो 1 एक से ही गनेक वनते है । पुरुष पूरूषा्ीं होता है । साहस से भागे 
-बढो 1 साहसी पुरषो का भविष्य उञ्ज्वल होता है 

कदमा की पदचापरसे उसकी तद्रा टूट गई । उक्षन मुडकर देवा--- 
मनका आ गई थौ । उस्न लनाकर गदन युवा सी । उ्के मुख पर कैगौपे 
आभा लालायमान हो उठी । 

अनुपम एक निश्चय कं साय मनका को माय तिएतालावस घर 
सोद रहा था । वह्‌ मनका सौ बालिका के भविष्य को सवारेगा । उषं 
प्र गयी दिशा देया । ऊच-नीच, गरीब अमीर मै मेदमाव को मिटयिमा । 
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रणधीर गपनौ फिट गाडीम वैठासावरहाधा सुनील धर 
एप 0० एवा मे जाने को वह्‌ लेट ह रहा है भौर उसकी पत्नी माधवी 
अभीत्तकश्यृगारमदही लगी हुई है। लदपति होने काअय रिसी क यहा 
मेहम्नी म दैर मे पहुचना नही है 1 उस्न कारम वठकर हान वजाया ॥ 
मगर वकार, बीस मिनट भौर बौत गए । वह्‌ क्ञल्लाया सा गाडीस मीच 
उतरकर कराधित मुदा मे कमरे के ज-दर पटच गया। माधवी अभी साडी 
बदल रही घी । वह उस पर वरस पडा माधवी भगर तुम समथपरतयार 
नही हा सक्ती तो मुञ्षे साफ साफ मना करदियाकरो। म भकेलाही चला 
जाया करूगा । नाज भी तुमन पार्टी म चलनेम इतनी देर करदी 1 

माधवी ने माव देखा न ताव । उसन इट का जवाव पत्थरसे दिया 
वुम्दारी गाडी काहानसुनू या वुम्हार आधे दजन बच्चा का मधुरसमीत)) 
भाचिरर्मैभी इ-सान ह, कोड मशीननही र्गतोतयारहो ग॑रईथी पर 
डध्युनेपेशाव कर दिया, भव साडी वदलना भौ क्था गवाह दहै । 

नही माधवी कमूरता मराद जो तुम जसी स्त्री म विवाह्‌कर लिया? 

अच्छा । भगर ये तुम्हारा गुनाह है कसूर है तो दसका प्रायर्चित क्या 
नही करलेत। करतो किसी वाक्लस्व्रीस शादी गीर निकाल दोमुक्षे 
मने धरसि । नरेमा वास्त, न वेगी वासुरी । 

जघ 1यहीतो है तुम्हारा मूषता भरा उक्तर। धर क्या नक्ष वन 
मया है । नकसेभीनुरालगताहै मुदे माजक्ल । व्यापारसे ही फसत नही 
भिलती । मगर उस पूसत मिले गीर मै तुम्हारे साथ एनर्ज्वोय कर्न 
लिए सोचूयाक्टौ जाना होतो तुम पर पाड टूट षडा है। मरो बु 


से तुमह जलन होती है । 

जलन तो तुम्हे होती है मेरे षच्चो.से भीर मुज्ञसे क 
का चेहरा लालहो उठाया 1 इसी समय भ 0 
क्रिया 1 अरैक्या हा गपा माधवी ?क्या कटी जेस" त 
तुम्हारा नौकर नहौ आया ? लामो म जले पर बर्नोल लमा दू । मुज्े वतामा 
कहा कहा जलनै? 

माधवी खून कै आम पीकर सतुलित स्वर मे वोघौ- दु मही बहन 
हसे ही कपडे प्रेस करत समय गम प्रेस जरा छ्‌ गया था। कोई घास नही 
जली, ठीक हु 1 कहो तुम्हारे क्या हात? 

मठी ह शीतला बोलो । वस थोडी दैरमे वे भी दप्तरसे आततं होगे } 
भ यह कहन आई थी कि आज रात म मेरे यहा सगीत समारोह है । तुम 
लोग अवश्य आना । भाई स्ाहव तो व्यस्त हगि पर तुम जरूर आना 1 

शीतताकी बात का माधवी जव स्तक उत्तर देनी वि शीतला चलीः 
गरई। 

रणधीर अपने वारेमे न्यस्ता का तक सुनकर भौर ज्यादा चिढ गया) 
उसकी दध््टिमे मारी स्विया एक जैसी लमी विन्तु फिर भी ईध्या से उनका 
हृदय जल उडा । उन ध्यान हो आया क्रितिना सुषौ परिवार है पडोसं 
मे रहने वाल मुनील ओर शीतला का । दो वच्चे--एक लडका इ जीरियगं 
कालिज म पढ रहा है ओर दूसरी छोटी लडकी मडिक्ल कोंलिज म॑ प्रवेश 
कौ तैयारी कर रही है\ अघेडहो जानि पर भी शुनीलभौर शीतलाकीः 
जोडी ठेस लगती है जैमे वह्‌ नव विवादित दम्पति दो प्रत्येक शनिवारको 
धर म काई-न-कोई उत्सव मनात है 1 दस पाच मित्र एकत्र होते है मिलते 
है हसत गति है। कमी कौतन, कभ सगीत समाराट कभी पिकनिक कभी 
जमन्निपाटीं ओौर कंभो कुर उत्सव । यह्‌ सव कसे कर लेत य 
लोग । सुनील बादर कौ तनर बाह तो कोई खास नही । उसका मन अनजनि 
भेही उस सुखौ परिवार मै रहस्य मे उलय गया । उसका शरीर शिथिल हो 
गया । वहूक्मरेम रखे सोफे पर धम्म से अचेत-सा बठ गया । 

टीक्‌ यही स्थिति माधवी के मन मे थो। उसकेमनमे हलचल टौ 
रही थी । चह सोच रहौ थी । मेरा स्वर पडोसियो से कही धिक्‌ 
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है । धन, दौलत मान, सम्मान नौकर चाङ्र माधुनिक गुख-सुविधा के सभी" 
साधन मरे पास हँ फिरिभौ हमार यहां प्रिगरिकि शान्ति नदीदै। 
आखिर वया कारण है ? उस अपन भापम नफरत हानं लगी ओर पडोतिषा 
से दरप्या । तभी टेलीपोन की घण्टी वज उटी । 
रणधीरने फोन नही उठाया भरने ही माधवीन । घण्टी लगातार 
वज रही थी । माधवी ने मजबूर होकर टलीफोन का रिसीवर उटा लिया । 
फोन पर रणधीर वे" मिध धी वीव बोल रही थौ । माधवी वहन षया बात 
है, थापलोगटीकतोह। क्थावातदै?जम दिन पार्ट परसभी लौगना 
गा, वस आपरलोगा का इन्तजरारट्‌ । मापलोगोंवे इतज्ञारमव्वकाटन 
की रस्म राक रीर! आपलोगआरेर्हैन? 
माधवी ने दवौ आवाज मे उत्तर दिया--हम लग शायद समयपरन 
पहुच पाए । इसलिए भाप अव नीर पतजारन करं । कहकर उसन टेलो- 
पैन का रिसीवर रख दिया । कमरे म बुट देर तक निस्तन्धता छाई रही । 
वच्चे एक एक कर उछल-कूद कर रह थ शोर मचारह य-- मम्मीजम 
दिन पार्टी म नही चलना । 
रणधीर बच्चा शोरस परणान हाकर चिल्ला उठा--चुपरहा, भाग 
जाभो यहा स, कोई नही जाएगा जम दिन षार्टी पर। 
गुलाव कौ पुडिया स कोमल वच्चो का मृह मुष गया । उनकी कामल 
भावनाए पतङ्लड के समान विखर गइ । समे सहमे वस्चे कमरे सं बाहर 
निकल गषए्‌। 
माधवी की ममता चक्षनाचूर हो गई! वह धा दजन वच्वौ कौ 
सम्भाले या अपने विद्रोही मन को । काश वह्‌ मा न वनौ 1 बाज्ञ ही रहती । 
माका हृदय लेकर वह किस मुट्‌ स पार्टी म जाए 1 ककती को त्रया मासूम 
कि उसका मन कतिना भा दोलित है । उसे पति दिनभरव्यापारम व्यस्त 
हते द । रात को देर स लौरते है । वच्चे अपने पापाक्रा महं देवनवा भी 
तरस जते है । उसके परिवारमे कितनी दीवार खडी हा हरहु काशव 
इन दीवारो कौ तोड सक्ती ! उसके जीवन मे कितना अधेराहै । वया वह 
केवल यच्चौषोजमदेने केलिये टी वनी थौ वह्‌ अपन बचपन कौ यादा 
अ खो कतिना सृख था कितनौ निश्चि तता थी । जवे उसने यौवन 
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-की दहलौज पर पैर रखा तो मपने को वितते गुलाव की भाति महसूस किया 1 
उसके रसते यौवन के मकरदवै वारो भोर अनमिनते ललचाये भवरे 
-मढराते थे । रणधीर भी उनमे से एक था । विवाह से पूव उसने क्रितने सन्ज- 
बाग दिखलाये थे, तब उसने अपने प्रेम को धन की चादरसे ठकलियाथा 
ओर भाज वहो चादर एक पत्थर-सा बोज्ञ वन गई है । ऽस भसहनौय वोल्ञन 
उसकी भाशाभो को कुचल डाला है । एक के वाद एक वहु माधे दजन वच्चो 
की मा वन गई । उसे लगा जैसे उसका व्यवितत्व कर्ईदुकडोमे वट गया हौ 1 
आज वह्‌ जो करु है वह्‌ केवल शरीर का जजर ढाचा मात्रै, जिसे जव 
चाहे रणधीर तोटक क सक्ता है 1 वह आधुनिक जीवन के उतार-चढावो 
मे गोत्तेखान लगी 
उसी समय उसकी पडोसिन न भावा दी--'वहन सगीत शुरू हौ गया 
है 1' रणधीर लडलडति कदमो से उठकर वाहुर चला गया । बाहर शीतला 
का पति खदा इन्तज्ार कर रहा था 1 रणधीर को देखकर बोला मरे क्या 
चाति दै भाप तो बडे उदास दिवाई देते है । 
रणधीर ने शीतला वे पति को विठावर शीशे की अलमारी से शराब 
की बोतल निकाल कर गिलास मे डालते हुए कहा-यह्‌ रदी उदासी की 
दवा । 
सुनील चौक पडा । एसी क्या वात है? क्या जापकी कु मददनर 
सक्ता हू । 
नहीं सुनील कोई किसी की मदद नही क्रताहै1 हा तुमसे एक वात 
अवश्यं जानना चाहुगा ? 
सुनील बोला--कटहिषए, म सब कुछ बतान को तमार हु । क्या मुदषसे 
मोई गलतीहोगर्टै। 
मही एेसी कोई वात नही है, कन्तु मै जानना चाहूमा कि बुग्हारे 
सुखी जीवन का रहस्य भया है ? मेरे पास दस दुनिया कौ सारी -यामते प 
मगर मन की शान्तिनहीरै। 
षीतला का पत्ति वोला--चस इतनी सौ वात 1 ्मैताडरगयाया 
यह्‌ तो बडी मामूली-सी बात है । मेर सीमित परिवार है । दो बच्चे ओर 
-बीवौ। यस । बचपन मे न, जितनी चादर उतन पाव फलानि वासी 
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कहावत को सोचा समया भौर फिर मपने जीवन मे उतार लिया ।न कोई 
मानस्तिक उलज्लन, न तनाव, न उदासी, न जलन । बच्चे ठीक पद्‌ लिव रहै 
है-सव सुचाररूप से चल रहा है, समय बे म सदा सदखउपथोग करता हृ 
भीर अवकाश कै क्षण मे आमोद प्रमोद के लिय भित्रा के बौचवैवठकरदो 
क्षण हस वोच लेता ह । 

रणधोर की समज्ञ म मव कुष्ठ भा गया । मगर बह जीवनके उस कगार 
पर खडा था जहा से पीछे लौटना भसम्भव था । आज उसे अनायत ही 
सच्ची शाति फी भूजी मिल गई । वह सोच रहा था किं मब वह आनस 
अपने अथात जोवन की आधारशिला पर नय समाज की नीव रवेगा! 
राहमे कीड़े मकोडो जस नभे भूखे बच्चो वै लिय क्रियात्मक निग कास्वूल 
खोलेगा । वह्‌ अपने व्यापारम एकं हेती शावा खोलेगा जो जन-ज तक 
सुनील का सदश पहुवा से कि सीमित परिवार ही सफल तथा सुखी 
जीवनक क्रुजी टै । जहा कोमल गुलाब सूर्गा धत होते है । गुलाब सं वन्वे 
मावाप वै मस्तिष्कं तथा आधिक तनावकी नग्नि म नही कषुतसतं । उसकी 
निगाह वैषही -गद्रगरूम की बूल विडको के चाहर भटक गई जह 
खुले वर्गीचि मे खट पाधा पर अनेगिन उने गुव गुस्करा रहै ये! 


नायक 


जव कभी अगवि मून्ने मिलना मुस्कराता हुमा मिलता 1 उसका गेहुभा 
रग ताभ्रमिधित सान जसा सुगठित यूलानी सूति सा सानुपाती शरीट-- 
मृखमण्नल पर यवा मवस्या मी दिवरी आमा--मादकता मे दवी हिरन 
शागक-सौ भोती चपलता निये चमरौली भवै--गुलावो पत्ते अधर 
ष्ठ देष लगते थ जस किमी यथाथवादी चित्रकार का चित्र हो! उसकी 
सृकीनौ पनौ मख तीव नासिकः तया उनन्‌ ललाट उसक राजपूत 
वशज का प्रमाण थौ मन्‌ कभी उम हताश नदी देवा कितु ज जवम 
उस भिता ता मुने लगा फि उसमे मकखन जेस कोमल चेहरे पर काईदद 
के परत उभर भ हो, उसकी नैन दयारो म मिसो विवशता की दो पूरे 
छनणना रा धा । उ्तको सतित सस्ता सी मुस्कान का प्रदाह्‌ कु अव~ 
श््सालगा) शायद किमौ गहन जीवन समस्या कौ करीलीक्ञाव्ियाम 
उसका कामन हूय उलय गया था! 

शिमला क माल यड पर्‌ इस समय घने वादलौ के कुठास मे मुभे लग 
र्हाया मरि जम धवल चादको कलि वादलौंके टुकडे नैषेर निया) 
उक तजस्वौ बदरा फाला पडता जा रहा था । श मद कु भयभीत 
पाहा गया । मुदे स सहाया बि. कितो गह वोधिल पोडा की तषी 
भारो न उरे व्यभिनत्व को भेदं डाच्चा हो 1 उसवी चिर परिचित आर्मी-- 
यता न्स मन भौ पायल कर दिया । बह मेरे सम्मुख मूक देवदार क 
क्क समान बडिग खडा या! मेरा सास न हुमा वि मे उसस्‌ क दष 
भरमि द तुम्हे माज हा भया है ए ओर म॒ अपने मन न दवौ मिक 
म स्वय को टदा लग 1 
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मेरे मानस पटल पर उसे नतीते के चित्र एकं एक करसवार होने 
सगे । 

मुनने याद आया विरमे उष आठ व पूव पटलगाव म मयते पहले देवा 
था । वहा बह भी यपन परिवार कै साथ आया था । उम समय मुने अपनी 
एफ कहानी वे लिए एक विशेष प्रकार वे व्यभ्रित्व वाते वालक पात्री 
तलाश थी । तव मेरी पटक्या कै आधार पर जुतिपी पण्डित अपन प्रहि 
नाटक कौ रना करिया करतये। जिह मच पर वेला जाताथा। भरी 
कथां पर आधारित सभी नाटक वड सफल रटत ये। इसका एकमव्रिकारण 
थािमरे सभी पातमीरक्षयानक यथाय जीवन पर आधारित हाते । गे 
कापी खोजवीन वे पश्चात चरित्रा का चुनाव अपनी कहानी क लिए कला 
या अरे) म यहा मूल क्टानी कं स्यान पर जापस नाटकं कीवानकर 

पठा । 
हा तोयं कह रहाथ। मि जअरवि-द पडत पहल मुभ पठनगावम 
भिलाथा।तय म “पय प्रदशक' नाटक कथिए्‌ कथानक गौर पात्रदूढ 

-रहाथा। 
कार्मीर फ पहगाव वे उस पहाड़ी कस्व म कतय र्ग कौ पिन 
पहने गुलाव से कोमलं रण विरमे काश्मीरी यच्चा वीच अरवि-ल बड 
लापरवाह्‌ म-दाज म॒ खडा एक वडा सा सव या रहा घा । उस दटकानी 
पृष्ठद्रुमि ते मूद्े तवे अरभिल इडो ग्रीक भुलरता की सनीव गूिसा 
वगा । दूर तक फनी ऊची नीली सपन बफ-सो ढकी पवत "षता पर 
उगी गहरी वनस्पति के वोच वह मृघ्नेएक आलौकिवि नायक-मा नगा । 
मेरोषनी ष्टिम वह्‌ मेरी नह कहानी कारक एसा नायकया जो जुतिषी 
जीते नाटक का सच्च आर्श नायक वन सक्वाया॥ दृठ शोख चथ्रत 
स्वा तय उसबे सिर परलाल सफ़ेद कक कपदटकी वेप लगीथी।जां 
प्रसिद्ध किमी हीरे देवान-दकोशलो मवु नागकौ आर माघपर शुकी 
हई थी । उसके खड होन तथा बालने का न-टाज विलवुल निराला था | कसं 
पिरमया यारधेनं सपनन पर श्ूनत यौमरसर उसका एक चित उतार 
सिया ओर फिर उसन माता पिता स मिलदर उसके विषु यमन नाटक र्मे 
नापक्बेर्पम अमिनयकरन कौ वात उनङ मम्मुख रथी दुहुभा इमे 
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विपरीत उने मेर प्रस्ताव कोटो जानकर टुक्रा दिया । भव भप 
स्वय हौ साच सक्तर्हैवि मेरी कहानी त्तद अधूरी ही रह्‌ गई मँ अपना 
मरप्मावकाश प्रहलगाव म व्रिताकर लौट माया । 

इस घटना कौ पाच वप वीत गय । ओर म शिमला म अपन व्यवसायः 
म॑ व्यस्त हो गया 1 एक दिन अकस्मात्‌ चिलचिलाती हाड धूप मे शिमला 
देस्कडल पाइट प्ररमेराखोया नायक ङु दूरी पर मेर सम्मुख खडा था । 
भे उषे पह्षानन का प्रयास बर हो रहा था कि वह्‌ स्वय मेरे पास भाकर 
बाला--शायद मापने मृये पटचाना नही ? यँ अरविन्द हू ! म मवाकथा1 
सगरहायाकिर्मने पट्वभी कदी उप्देषारटै। 

वह्‌ फिर तपाक स वोला अर्‌ 1 नपकन याद नही आ रहा । आपने ही 
तो सेव खाति हुए पटलगाव म नपन कंमरे स मेरा चित्र लियाथा। अवरम 
सट एडवड म यही पदना हू । क्या अव्र आप मूके जपन नाटकमे कामदे 
सवत है । मुने नाटकं वानायक बनने का वदा गौत । म सहसाटी विना 
सोचे ममे मह्‌ वैखा हा । म जवर तुमह काम दूगा । भौर फिर उसके 
चार वह्‌ निर तर मुस मिलना रहा । एव दिन दमी वीच वह अपनी उच्च 
गिक्षाकनेतिए क वाटर चला गया भौर म फिर जपन काम मव्यस्त हो 
गया1 

कल ्ाभक्डवर्पो वाद वह टिर मुय घव वादलो बै वीच माल रोड 
पर मिला । अवे उत्तमे अपनी आगु कौ जावश्यकताए स्पष्ट उभर दद थी । 
कई दलाल, कोई अधूरापन उसको जावो म चलक रहा या 1 एष पल उस 
दखवरमञ्ञे लगा दि मेरी कानी पर्‌ आधारित मर नाटक का दाप सीन 
हो गमा है। जय वहमेर नानक वा नायक नह रहा । 

मुने लगाकिजन एक आल्श नायकं किसी ययाथ स टकराक्षर नूर 
चूरहागयाहा! दिन काच बा समाजमे काद उपयाम दी रहता, कई 
मलय नही हाता । मुने र्गी सौ ठेस लगी, य उनस दु बाचु वि व 
म्त्रयहीकु्ओर समोप आरन बाता सर 1 आपसदुछ राय लेनी टै 1 
पक्त दिना स नापया लिला दू र्डा या \ मव ततो भापन पना 


3 न मुञ्ञे सक्ड्योर 
धर भी वदल दिया है} उसके इस लम्बे अनचाटे वाक्य न मुदल 
दिया] 
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मैने क्दा-क्हो भरविद व्या कटवा है? क्या पिरिेरे द्वारा 
लिखित नाटका म भाग तेना चाहते हा ? 

नही सर ।अव मँ यथायं जीवनके रगमच पर घडाहू। जहा 
सम्पूण समाज खलनायक है । उस्नं कुछ राप भरं शब्दां म तमतमत हृए्‌ 
कहा । 
उसके रोपपरण वाक्या म उसकं जीवन दशन कं पुट म मून विषी 
अनात जाघात का आभास मिला ।र्मैन तुरत भपनं कासयनक्र्तहुए 
सतुलित स्वरमे कहा-अरविन भव ओर पदठलिया मत बुलञानी स्पष्ट 
कटो । तुम कहना भ्या चाहते हा ? 

वह्‌ वोला-सर ! मेरा जीवन दशन वडा कठोर सत्य है--वचपन 
मेम आर्मी या नवी अफसर बनने का स्वप्न देवता था । सोचता था कि 
देश कीसेवाक्ख्णा। कितु मेरो नाव स्वय भवर मे पड गई। 

मनेफिरक्हा--भाधिरहुभाक्याहं? साफ साफ बतानो ना । 

अव वह्‌ चुप था। उमङ्गे मन कौ काई गहरी व्यया उसकी धी ई 
मावामदा वूद भाम छोड यई । बह दुछ रभसा सा हो भवणड ग्तेसे 
वाला-क्रुछ नही सर कुछछनही। 

मैन ढाढम वधात हुए उमम कहा तो बताओ जौ कुठ 
तुम्हारे लिए कर मक्ता हू क्या । यह्‌ वचन दता ह्‌ । ठुम भाखिर इतने 
हताश क्या हो गये । 

यह सुनकर उसकी निस्तज नासे फिर चमक उठी । उसका भावा 
भाला वचपन मेरे मामन साकार हौ उठा--~ काषमीरी किर पहने 
वच्चावे वीच िन्तुजवअतर थासमयका। पहाड़ी पष्ठममि व 
पर भव चादा ओर यथाय जोवन का लम्बा सधय उसकं चारामोर बिखरा 
पडाया। 

वह वोला--सर 1 जप भो मुदे नवर समन्ञ नहो पाएय कयोकिजप 
स्व एक आदश नायककाहौ अपनी क्टानी तथा नाटकोम स्थानदेतं 
र्हं ६। भौर वहन तज गति से वह यट वाय क्टा हा घनेकुहासम 
सूष्व होता दना कटी दूर चला गया 

मै उसकी धुधधतौ पराई को दूर तक जात हुए मवक्मा खडा 
दग्यता रह्‌ गया । 


गान्ति 


उस दितिवह रि 
अक्सर भ उसस्‌ क स्वरामंमिना तो ठठ खगनोया-उा या। 
सेक्हा “शारी क्या की करवन्वार । न्मदिनिभरौगन च्च 
खानों कौ य ह व मलीन । जाखर टन वष्ट िन्दमी ध 
-गया--मगर न वव 1. ता 
को कमनारो कौ शन ५ एसा महमून टमा कि जनि ण्व महान (च 
चओरोकाक्हावत्कि र नमाकरदिदाटो नही नरीं दनक कम 
आम जवाडेम उतार निवि भखण्ड व्यविनिव का एक्‌ वडा शश्व भरो मरे 
नहा भोर बह्‌ स्वय 7 हो, जहा उक्ते जाड का कोर्ट वय पटलवान 
भेखगहा 1 एव मजनवौ पट्लवान कौ भाति जीवन क मैशान 
यूमरेमनमे उनको तं 
भौ तरह शूल ् ताण हः ब्ामीण मेलने वे हिलि 
रीदे भपनेकाजरा लगा जम उस मद को भमन्य मोड मुव ही पूर 
-गौर सं दवा--उलये समयत कंरर्मेन सतीम की मुवा्रति कन फिर वदे 
चण बेहर र सुनहर ह बडे-बहे कलि बाल, निवरा हुमा दुन्दन-सा गौर 
की असीम गहराई ह का चमा जिसके म-दर वडी-चडी दो आसौ 
उसका व्यर्रिनत्व राज मे अ व क्प लदरा रहे ये मुज्ञे उक्त दिन 
आन भौ मेरे थादी के भवन अधिक आकपण लग रदाया। हमेशा बी तरह 
पूर्त ही कहा हेजी इन पर उसमे विरक्त भाव स कट्‌ डाला-- इतनी 
-स्यभौर वर्क अला जि दमी क इस पहलू पर सोचू दुमतो जनतो 
सूतो तो भत वा मौका ही चही मिलता माना अथर शादी 
कर चह्वुछखोसागमा ठ्ण्डीचायवा ~ 


९ 


४ 
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करथाखो स चमा उतारतं हए वह्‌ शर अजीव सूने चहरे पर यदलत रमौ 
मेबोला ताक्यामरी यह्‌ कला, यह फन लि दा रह सवेगा--खानगी 

मसला करो सुलक्नानि म म उलक्च जाजमा--तुम्हतो मालूमहीहै कर्मन 

स धै को भपने मजह्व ब छिलाफ एक जिहाद कं रप म नपनाया टै { 

धर्वालो व अजोज रिक्तदाग की मर्जीवे विनार्मैलि-दगीकी इसरराहं 

पर गकेला ही चस पडा । वीम साल गुजर गयं घरवाभा फ़ निए मर 

चुकाहु) ममरजमान वेलिण्म मभीजिदा हु भौर्जिदार्हनः 
चाहता हू जानत होक्या?" 

्भैक्र्याका उत्तर भीन सोचपायाथा विः वह्‌ फिर ्षितितिलवास 
शबलो को जोडते हए वोला-- क्याकि र्म दुनिया को इ प्तातियते बा मज 
हव देना चाह्ना हू । रग ओर दश से सिक रोशन, अया हसन कौ मव्कासी 
करना मेरी जिदगी काम मकसद नही 1" 

“वशन्सेहीतुम मेरी जि-दगी या शादी जो चाहा समक्ष लौ--यष् 
मेम खि-दगी का अपना पनसफा षै । अवसर जो इमे समना चाहता है 
बह ओर उलय जाता है ' 

उस दिन रस्ता म सीम्‌ दे वामेयो उसके पलमफे को समन्न म धैः 
नजा कव तक्‌ उलक्चा रहा 1 रेलम क पुनुमा धागा बी गुच्टी-सी वहं 
उलन मेरौ उालिथाकौ त्ववाद्रासा मेरी जतराप्मा म स्निश्वता क 
जाभास का भम्बारलगातीरही । 

पिल दिमम्बर की छष्टयो म वह अत्माड से दिस्त निसी नीरस क 
इटरपूके लिए वुताया याथा 1 नं जान वयो उन मुके नाह 
विवार विमश क लिए बुला तिया 1 जव ओँ उमे पाय वहा तो वहं पने 
स्टूदिया म णव तल विन बनाने म सत्तग्न था } वह स्टूढिया भोई साप्त 
प्रय उपव रण से भुमन्जितयालस नहीया\घरर्ब हौषएक्छाटस 
क्ण का उमन वला कल यना रवा या 1 चासो जर की सोवा सीलनस 
एक ल्भ-ध वेदा कर रही धी। एक्‌ योर कवडी बे ततस्त पर उगका विस्तर 
लगा धा। जिनपरर्यानी कितु वहत पुराना पृष्तनी कालीन विघछाचा। 

--तमियपरवडपाड़ाम किस णोटाप्राफरद्धारा लिय गय चिर पडेय। 
नीच षग सा पायदान मोर्‌ नेका दपाचिव्र विखर पडे ध, लगता ष 
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नायाव ेटिग है-जरा भी ताउसदेयू जिसमे कारण तुमने दन 
सुदस्यिकोभी ढ्करा दिया रई। 

'माभो इधर आभ मेर करीव स इल पर लगौ हुई तस्वीर का देषो, 
द्मे म चौदह्‌ नवम्बर तव पूरा कर देना चाहता हु--' स्व ० नहर की यान 
गारमे बाप दिवस पर दस पेिग को विशेष म्प सर्गे मपनीभाटको 
भ्रदशनौ मे रखना चाहता हू { देहरद्रुन मे जोगि दर ने सारा इन्तजाम 
कर लिया है--वस मेरे लिए यहर्पोट्गिले जाना वाकी है।" 

" किये क्से लगी?" 

भह इषम तो तुमने कमाल ही कर लिय । मँ अपने उमडते हए 
उदगारा को मौर अधिक रोक न सका। रग रूप फे अद्वितीय चयन मउसकौ 
छि-दगी का फलसफा साकार था। चित मूक होत हए भी मूनान पै पत्यरो 
की भाति वौल रहा था । मरौ अनुभरिया ्षिमटकर इस प्रकार युवानपर 
आगहि शब्दनडदहोगयये सलीम ही गवे उघ्चित्र परमनकास्पर 
मे दिवायीदेरहाथा 

भारतीय वेशभूषा म एक दसान दाहिना हाय उठायेवुछकहसा 
रहा था । पास मे एक नारी एक वच्चे नौ लाश लिए खामोश मुद्रामे खडी 
थी । निराशाओौरदुख उसके रोम-रोमसे फूट पड रहाथा। नीचेकीभोर 

दु फोजी जवान कौ सारो शत विक्षत डी थी ॥ सूत जवा ख रग पानौ 
कै घायल शरीरसंबहरहाथा। 

म सधिक देर तक उस न देख सका । सम्भवत मेरा मन किसी भन्ञात 
भय से उदेलित हौ उठा । यह चित्र सवितिक खूप म मानव समाज कौ कोद 
सदेशदेरहाया। त 

चिष के रवितम वाहावरणनमेरे शरीरके ततुभोको भम कर (दया) 
एक मनीव-सौ नक्चनाहट मरो नसो मे दौड गई । मपने मन को वदी 
करिता से उस मानसिक स्थिति स निकालकर मेने चि के सार को स्वम 
कलाकार सतीम स दू । तो उसन बडे दढ स्वरमेवहा-~ 

हम शान्ति चाहते हँ यह इसका शीपक्‌ है । 

चौदह नवम्बर के धात हौ चौगान म एकन ून की मरने समी 

वेण्ड की धुन सुनकर ठेसा भाभास होता था करं ज॑ उसमे सष्वनिमा र्दी 
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डो कि" हम शान्ति चाहते ह ।" 
मनुष्य फौ कितनी सीधी-सच्ची सरल चाह है । क्या सलीम बुद्ध है ? 
सश्ौकदै१गाधीहै?या वरेड रसलहै ? 
मगर नहौ यद सव वह कटाह? नवह वैरागी हैन चक्रवर्ती राजा 
आओौरन टी कोई राजनैतिक शःतितप्रिय शानति ज्योति जगाने वाला नेता । 
बहुतां एके निवन, सदेव भौतिक समन्थाआ से जूक्षने बाला एक 
असाधारण चित्रकार है 1 उसकी भौतिक कूढाए भौर सीमाएु उ्रकं प्रखर 
च्यिनत्व वै प्रवाह को न सैकपाद्‌ । 
वहत दिनों से माचतय ह कि उसे एक पन लि उसका हाल जानू कि 
उस पभरलशनी ओर नोकरी का क्या रहा 1 
म सलीमक विषय मेमोचरयायाकि ाक्रिया एक टेलीग्राम मेरे 
दाथ मेदे गया, जितम लिवा था-- 
आिस्ट डेड › 
पकर मुषे लगाङि जसचीननं अजिर अणु चम का विस्फोट 
क्याहो। 
भौतिक ममस्यानो से सदा लट वाले कलाकार को शानि मिल गई । 
ममर्‌ क्या मुम कभी शान्ति मिलमी? क्या नट्रू के महव की तरह 
सतीम क मजदब को का जान पायेगः । 
चौदह नमेम्बर सद आयेमा नोर जार्भो खरांश से जशन के रूपमे 
मनाया जाता रहेगा । कौन वाल न्विम के लिए तसवीरे वनायगा । जिसस 
विनाश मे वठन पाव स्क सर्के । लगता ह शर्ण त सदा फ निए सौ गड हो ॥ 
भौतिक ग्यातिनौरमानके नहुम ने स्वय को वियतनाम जसो निद 
"यता बौ जजीरोम जकड लिया है 
मेरे सामन प्रायः सलीम जस अनेको चेहरे उभर उभर अत र्हैभौर 
शने णन लमानियत मरत लगती है, शा त चिरनिद्रामे सोन लगनी दैव 
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अरे दूरटट भिखारिनिकटी की' प्रसाद षया तेरे लिय खरीदा है' एक 
मोटी ञ्चायानाका जडा बाधे सम्य दिषन वाली महिला कद्‌ रही यी # 
उसी समय आगे वटकर उत भिखारिन के फल सीधे हाय परनि एकः 
लाल वर्फका दुकडा रख दिया । भिखारिन न उसलते हए अपन दूसरे हाथ प 
आखा मे आए छलक्ते मास्‌ पो्ठ डते । दवे स्वर मे आश्रीवदि कै ग्ट र्न्दे 
उमम जुबान षर अनायास दी आ गय । मँ काली वाडी मन्दिरकी सीष्ि 
उतरने लगौ । मेरे साथ मेरी टोट पुनी रीना प्रश्नवाचक निगाहा ते मुक 
देखत हृए गहनं लगी-- मम्मौ यह भीख मागन याती भरत रो बया टौ 
थी? निरतद मागे बढ रही थौ । मुले शिमला मात रोडभर पृष्ठ 
सामान खरीदना था । दूकान पर सामान खरीदत हुए भी रीता कै वाल पुनभ 
मनधर वहो प्रश्ने उभरभाया भौर वह फिर पुने लमी कि बह भिषासि 
रोषा रहीथी? ्याउसे वरिसीने माराहैर्मने इसप्रन मभषना 
पीठा दान कै लिए त्ता हृष्‌ बह दिया--' हा उपर किसी नं मारा 
रै।'किवुवह्‌ णातत हई फिर दर्रा धरन पृ वैदो । यह पदी षयो 
नी? ष्सी तरह वेतुके श्रष्ना का उत्तर देती मँ उसी राह म धर वापस 
लोटौ 1 तव तक काली वाड मदद पर दनाय माए भवता षौ भीद छट 
शुकी थी। त्रितु दिदुरती सुनसान रान्न मे वह्‌ भिवारिनिन्यो कीत्पापदी 
यी ।मरद्वारा दिवा हमा साल वर्णक दुकडा उसको हली पर पडा 
या! मै ए पल वह रहर धई! विजलीे सम्भे स माती गे्तनी म मन 
च्पपषदरकोगोरसे देवासो सया मिभस अतीत का पौ दद उसे 


स्पमष्म्सप्रसर र्ट वहनिदो दिया रवपनम वादं दर गृहि 


अपने को सम्बोधित हीत देख वह मिवा ५१ 5 
मधुर स्वन दूटकर विखर गया हो । म पि्ोत(्यः शीर" 
काम क्या नह करती, भीष से पेद भरना मोई अन्छो धात है ~ 

मारत ठीकटी क्हतीहै। कितु मुल जसी भिखारिनिको काम कौन 
देगा? मेराकोर्ईभी नही है। 

उसका कोई भ नही है यहं जानकर मेरा मन द्रवितहो उठा । मुम 
लगा जने इस विशाल जीवन कूपी सागर म यह्‌ स्त्री एकं जकली तिनवा 
मात्र हौ । जिस तूफानी लहरो पर तिरना ही है । मेनि फिर अपने प्रश्न को 
दोहराया । उसका वही उत्तर था--हा माई मेदा कोई भी नही है 1 उसके 
इस वाक्यने मेरा मन यक्ज्लोर दिया । मृ याद आया जव किसी ला 
दशर्नं मे "राह के भिखारी" नामक कला छरति सैकडो रुपये मृत्य की होते 
हृए भी बिक गई थी। व्िसी कला प्रेमी न उस लरीद लिया था कितु भाज 
इम जीबितत भिखारिन का बो मूल्य नही, इसका जीवन अयहीन दै । मँ 
उसमे मगल दिन उसी स्थान पर भिलने बा कहकर घर लौट आई । 

दूरे दिनम फिर काली वाडी मिदर क द्वार पर पटुची । देवा तो 
भिघारिन खडी थी 1 भये देखकर उसका मुख किसी आशा से टिमटिमा 
उठा) मैन उसस उसमना नाम पष्ठ लिया । वह्‌ बोली राह कौ भिखारिन । 
मैन प्रतिरोधम कहा--ग्सनाम के मतिरिक्त बचपन कानाम क्या? 

बेधपन का शब्द सुनते ही उसका मन पीडा से भर गया बोली आप 
यट सव जानकर धया वेगी ? 

निकाश करनाही है तभी ता पछ रही ह । वह ष्ये हए गते 
स बोली निरुपमा} मेरे माता पिता यहो कहा वरते थ! निल वह 
५५४ बौनित्पमातौोक्वकी मर चुकी हैजवती मै भपना नाम भौ श्रूल 

पह ॥ 

ये उननषा नाम सुनकर लगा नि कभी वह्‌ कसो गच्छे परिवार से 
स्दी होगी । नि उससे सपना बोता जीवन वताने का आग्रह किया 1 

यह बोली-माई तू किस किस कौ जात्मक्या पू्धेगी ? भुन जसी 


लग रही धी। ॥ वा । ५ 
मेरे मुख से अनायास ही निकल गया अद गतस ॥ 
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सहस्व नारिया इस देश म हागौ, जा अपनी लाश स्वय अपन कथ पर उठ्‌ 
रेगरहीर्है। 

यह वाक्य सुनकर मुञ्ञेलगा जैस उसके जीणस्वरम कटौ कोई 
दाशनिकं मम भेदी तत्व धुषा हो, जसं कोई उप यासकार अपनी क्याका 
विवरण सुनानं से पूव अपने श्राताओ के मानसिक स्तरकी टाहलरदा 
हा 1 मेरी जिज्ञासा ओौर भी प्रवल हो उढो--भैने जपनं जाग्रह को दोहराया 
भौर उसे समक्ष प्रण क्रियः म उस जसी निरुपमा को दलदलसे निकालने 
का प्रुरा प्रयास करूगी ।* मै स्वय एक नारी हू । तुम्हारा दुख समय सकती 


ह । 
इस ढाटस पर वट अपन मन का वग रोक न सकी भौर अपन अतीत 
को दुरेदत हए वोली--वचपनमे मेरा नाम निर्पमा या । युवावम्याम 
लागमृज्ञनीरु क्टन लगे । एक दिनम पूणिमाकी चान्नीम आगररका 
ताजमहल दन गई ) वहा मूचे एक शादजहामिल गया, जिततन मुज्ञ मुमताज 
कीसनादन की चाह्‌ व्यक्त की । तव मै जीवन कै यथाय स जनभिन यी । 
म समय कं बहावम बहन लगी । मुष समाज की आलोचनाओ का भरत 
पीना पडा । मेरा उस गुवक म्‌ विवाहं हौ गया ! विवाद क परचातत पाड 
कौ सरकरन शिमला भा गं । इसर्मा नर म वड़ो कामनाएु सजाण मैन 
लालवर्फीका प्रतादचडायाथा नं जानक्याक्यामागायारर्मेनभी 
तव एव भितारिन मे कहा चा-- अरे दर हट प्रसा षया तर लिए खरीदा 


है? 

म निस्तम्ध उसकी नात्मदया मुन रहो यौ । उसकी स्मति धाराब 
वेगषो विना ताडे टृएु मन कवत इतनाही बहा--पिरिक्याहूा? 6 

किर वया टूमा--माइ दूसरी मुबह मरा वद ववफा गाट्जहा जत 
होल मर्मष्टरीषी मुले सोता छाइक्रक्ट दुर चला गया। नौरमरी 
भालीभदरल्रकीटोषरे डत मया। नपनी मात्माका वचनम णरीर 
धिक्ता गा) ओरयव बभ्थिपजर तिय निरजीयि-सी मै आपद सामन पदी 
ह । वापम घर लौट जाना सम्भव नही याक्याति हमारी लादोदानाक 
परयाताषौ सटमनिकविना हृदया। मलँकौटुनिवाम नादौ मायल 
एक नफरतकोगटरीहै। 
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दुखइसबातकाहैकिर्मै जिसघरभी नौकरी कोखोजम गई वहा 
मुके मौरतो से ही मा्तिया खानी पडी । अत्याचार व करूर व्यवहारके 
अलावा मृजे वु नही मिला 1 समाज सेवी सस्याआं मे भी दुब्यवहार का 
व्यापार देखा । मदिरा म पाप के घण्ट वजात हए भी थक-सौ गई हू । कोई 
भी जीवन की यह साफ सुथरी नजर नही आती । 

केल वपां बाद इस लात्न वर्फी के टुकडे मे अपना प्रतिनिम्ब स्वच्छ 
दिाई पडा भौर तवसे इते निदार रही हू । सोच रही हू कि सम्भवत 
अपने का जोवित रखने का गोर्‌ अवसर मिले । भापके बाय कानोमे मून 
रहै थे । आख को मापका ही इन्तजार था । 

क्या आप मृनने कोई नौकरी दे सर्वगो ? 

मै सहसा चौक गर्ई। मने उमे निराश न करने कै उदेश्य से कठा--यू 
तां म जपन कामस्वयहीकषर तेती ह छोटी-सी गहस्थीटैकितु फिर 
भीम तुमह पन धरर लूगी । अव निराशा की कोई वात नही है बहन । 
तुम मेरो कहानी का एक्र जीता जागता चरित्र हो। 
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